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शुण-आहिकताका परिचय दिया है। 

इस संस्करणमें अनेक नयी कथायें, ग़ज़लें, क़सीदे ओर 
आमोद-प्रमोदके अध्याय वहा दिये गये हैं। क्रममेँ भी उचित 
परिवत्तंन हुआ है। एक विश्वस्त चित्रसे ब्लाक बनवाकर 
शेखसादीका चित्र भी पाठकोंकी भेंट किया जा रहा है। 
छपाई ओर कागज़में हर तरहसे सुन्द्रताका ध्यान रखा गया 
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रा ख सादीकी गणना उन महात्माओंमें है 
ई जिनके विचारोंका प्रभाव केवल ईरान ही 
पर नहीं घरन समस्त संसारपर पड़ा है। 
॥ वह कवि थे, लेकिन ऐसे कवि जो किसी 
20) || ॥ | | उच्च उद्दे श्यको पूरा फरनेके लिए जन्म लेते 
2 हैं। उन्होंने केवल काव्य-प्रेमियोके मनोर- 
रजना्थ अपनी काव्य-शक्तिका उपयोग नहीं 





किया। उनका उद्देश्य अयने भाइयोंकी नोति, विचार तथा 
व्यवहारका संशोधन करना था, उन्होंने अपनो सस्पूर्ण काज्य- 
शक्ति इसी उद्दे श्यकी भट कर दी। यदि संसारके किसी कविके 
दिपयमें यह कहा जा सकता है कि ईश्वरका सन्देशा वह 
अपने वन्घुओंको खुनानेके लिए आया था तो बह कवि शेर 
सादो है। एक विद्वान पुरुषका कथन है कि कविका काम 
मानवचरित्रका अड्भन था भावोंका दुर्शाना नहीं है, उसका काम 
उन सच्चाइयोंकरो धकट करना है जिनका उसने अपने जीवनमें 
अनुभव किया है। इस दृश्सि देखिये तो सादीका स्थान वहुत 
ऊंचा है। मानव-स्वभावका जितना अनुभव उनको था, संखार- 
को जितना ओर जिस तरह उन्होंने देखा, उतना कदाचित्‌ किसी 


( ५६ ) 


अन्य फविने न देखा हो। उन्होंने जो कुछ लिखा है वह उनका 
अपना अनुभव है। उस समय पृथ्वीका जो भाग सम्य समझा 
जाता था वह सदेव सादीके पैरों तहे रहता था घह बहुधा 
श्रमण करते रहते थे ओर जो अनूठी तथा शिक्षाप्रद्‌ बात देखते 
थे उन्हें अपने विचार-फोषमें स'त्रह करते जाते थे। यही कारण 
है कि शेख सादीकी ग़ुलिस्तां ओर बोस्तांका आज जितना आदर 
है उतना तुलल्‍्लीकृत रामायणके सिधा कदायित्‌ किसी अन्य 
अन्थका न होगा । जिसने कुछ थोड़ीसी भी फ़ारसी पढ़ी है 
वह सादीसे अवश्य परिचित है। उनकी दोनों पुस्तक प्रत्येक 
पुस्तकालय, प्रत्येक विद्यालय तथा प्रत्येक चिद्याप्रेमीके आदरकी 
सामग्री रही है ,. खादी केवल पद्च-स्वचना हीन करते थे 
चह गदच-स्वनामें भी अद्वितीय थे। शुल्स्तांका जितना आदर 
है उतना बोस्ताका नहीं है। सादीने स्वयं शुल्स्तांपर अपना 
गव. प्रकट किया है। बोस्तांके टक्करकी पुस्तकें फारसीमें चर्च-- 
मान है। लेकिन गुलिस्तांकी समानता फरनेवाली कोई पुस्तक 
नहीं है । अनेक बडे बड़े छेखकोंने इस ढड्की पुस्तक लिखनेका 
प्रयत्न किया, किन्तु खफल न हुए | इसकी भाषा इतनी मधुर, 
लेख-शैली इतनी हृदयग्राही, ओर घवाफ्य-रचना ऐसी अनूठी ' 
कि नीति-विषयपर ऐसे अन्थ बहुत कम होंगे। इसपकी नीति- 
कथायें बहुत प्रसिद्ध हैं, इसी प्रकार पंचतंत्र और हितोपदेशकी 
कथाओंका भी बहुत प्रचार है, पर इन पुस्तकोंमें कथा प्रायः 
रूम्बी ओर पशु-पक्षी आदिके सम्बन्धमें है। सादीके पास 


( ७ 9 
अवभूत घटनाओंका इतना वाहुल्य दे ओर घद ऐसे मोकेसे उन्हें 
काममें लाते हैं कि उन्हें कल्पित कथाओंके गढ़नेकी आवश्यकता 
ही नहीं थो। वर्तमान समयमें अ'ग्रेजीके प्रसिद्ध प्रस्थकार 
डाक्टर स्माइटल, व्लैकी, काबेट, मारडन आदिने चरित्रसुधार 
ओर नीतिपर अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं, किन्तु विचार 
फरके देखनेपर इनकी पुस्तकोंमें बढ़े शेखसादीफी लेखशली 
साफ भछकती है । सादीने इस पुस्तकका नाम बहुत ही उचित 
रखा। यह ऐसो मनोरम वाटिका है कि आज छः शताब्दियोंके 
बीत जानेपर भो वैसी ही हरी-भरो, नवपुष्पित ओर खुसब्जित 
बनी हुई है। संसारमें ऐसी कदाचित्‌ हो कोई उन्नत भाषा 
शोगी जिसमें इसका अनुवाद न हुआा हो। अतण्व ऐसे महान 
! लेखकले हिन्दी प्रेमियों का परिचय कराना भावश्यक है । 
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। हि शे ६७ खत सुख्लहुद्दीन (उपनाम खादी) का ऊन्म सन्‌ 
हैं श का 
। (8 .... ११७०२ ३६० में शीराज़् नगरके पास एक गांव 


८४22 & 2772, १! 
2 (0 छुथा था। उनके पिदाका नाम अब्दुह्लाह, 

के | | दा ,. ५ 
; है 55027 आर दादाका नाम शरफुद्दीव था | 'शेख़” इस 


7 2५ । धरानेकी सम्मान सचकक पदवी थी । क्योंकि 
4 डनकी चृत्ति धार्मिक शिक्षा-दीक्षा देनेकी थी। 
लेकिन इनका खानदान सैयद था। जिस प्रकार अन्य महान 
पुरुषोके जन्मके सम्बन्धमें अनेक अकोकिक घटनायें प्रसिद्ध हैं 
उसी प्रकार सादोके जन्मके विपयमें भी छोगोंने कटपनायें की है 

लेकिन उनके उल्लेखकी ज़रूरत नहीं । खादीका जीवन हिन्दी तथा 
संस्कृतके अनेक कवियोंके ज़ीवनकी भांति ही अन्धकारमय है. 





प्रथम अध्याय १७० 


उनकी जीवनीके सम्वन्धमें हमें अनुमानका सहारा छेना पड़ता 
है। यद्यपि उन्का जीवनदृत्तान्त फ़ारसी अन्धोंमें बहुत विस्तारके 
साथ है तथापि उनमें अनुमानकी मात्रा इतनी अधिक है, फि 
गोसेली भो, जिसने सादीका चरित्र अंग्रेज़ीमें छिखा है, दूध ओर 
धानीका निर्णय न कर सका । कंवियोंका जीवनचरित्र हम प्राय: 
इसलिये पढ़ते हैं कि हम कविके मनोभावोंसे परिचित हो जाय॑ 
ओर उसकी रचनाओंको भली भांति समभनेमें सहायता मिले । 
नहों तो हमको उन जीवन-चरिनत्रोंसि ओर कोई चिशेप शिक्षा नहीं 
मिलती । किन्तु सादीका चरित्र, आदिसे अन्त तक शिक्षापू्ण है। 
उससे हमको घेय्य, साहस ओर कठिनाइयॉमें सत्पथपर टिके 
रहनेकी शिक्षा मिलती है । 
शीराज़ इस समय फ़ारसका प्रसिद्ध सथान है ओर उस जमा- 
'नेमें तो चद सारे एशियाकी विद्या, शुण ओर कौशलूफी खान था। 
मिश्र, एराक़, हृव्श, चीन, ज शसान आदि देश देशान्तरोंके गुणी- 
लोग चहां आश्रय पाते थे। ज्ञान, चिज्ञान, दर्शन 'घर्मशास्त्र 
आदिके बड़े बड़ विद्यालय खुले हुए थे। एक समुतन्नत राज्यमें 
खाधारण लमाजकी जैसी अच्छो दशा होनी चाहिए चैसी ही वहां 
थी। इसीसे सादीको वाल्यावस्था हीसे विद्वानोंफे सत्संगका 
'खुअचसर प्राप्त हुआ। सादीके पिता अबडुल्लाहका ४४साद विनर 
'जंगी” के दबोस्‍में बड़ा मान था। नगरसें सी यह परिवार अपनी 
विद्या ओर धार्मिक जीवनके कारण बड़ी सम्मानकी दृश्लि देखा 


* “साद बिन ज॑ गो” उस समय ईरानफा बादशाह था। 


की 32. 


जाता था। सादोी वचपन दोसे अपने पिताके साथ भद्दात्माओं 
ओर शुणियोंसे मिलने जाया फरते थे। इसका प्रभाव उनके 
अनुकरणशील खमावपर अवश्य हो पड़ा होगा। जब खादी 
'पहली बार साद विन ज्ंगीके दर्वास्में गये तो वादशाहने उन्हें 
विशेष स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखकर पूछा, “मिर्यां छड़के, तुम्हारी 
'उम्र क्या है ?” खादौीने अत्यन्त नप्नतासे उत्तर दिया, “हुज़ूरके 
योस्वशील राज्य-कालछसे पूरे १५ साल छोटा हूं।” अल्पावस्थामें 
इस चतुराई ओर चुद्धिकी प्रखर्तापर बादशाह मुग्ध हो गया 
'अब्दुल्लाहसे कद्दा, वालक वड़ा होनहार है, इसके पालनपोपण तथा 
रशिक्षाका उत्तम प्रबन्ध फरना । सादी बड़े हाज्ञिर जवाब थे,मोर्केकी 
यात उन्हें खूब सूकती थी। यद्द उसका पहला उदाहरण है । 
शेजलादीके पिता धार्मिक वृत्तिके महुष्य थे। अतः उन्होंने 
अपने पुत्रको शिक्षार्में भी धमेंका समावेश अचश्य किया होगा | 
इस धार्मिक शिक्षाका प्रसाव सादीपर जीवनपण्येनत रहा । उनके 
मनका रुकाव भो इसी ओर था। वह वचपन हीसे सोज़ञा नमाज़ 
आदिके पाचन्द रहे । सादोफे लिखनेले प्रकट होता है कि उनके 
पिताका देहान्त उनके वाल्यकाल हीमें हो गया था। सम्भव था 
कि ऐसी दुस्वस्थामें अनेक युवकोंकी भांति खादी भी दुष्यंसनोंमें 
'पड़ जाते लेकिन उनके पिताकी धामिक शिक्षाने उनकी रक्षाक्ी । 
यद्यपि शीराज्ञमें उस समय विद्वानोंकी कमी न थी ओर बड़े 
चड़े विद्याट्य स्थापित थे, किन्तु घहांके बादशाह साद बिन जंगी 
न्‍को लड़ाई करनेकी ऐसी धुन थी कि धह बहुधा अपनो सेना लेकर 


दूमरा ऋध्याय रद 


एराक़पर आक्रमण करने चला जाया करता था ओर राज्य-काजकी 
तरफ़्से बेपरवा हो जाता था। उसके पीछे देशमें घोर उपद्रच 
मचते रहते थे और बलरूबान शत्रु देशमें मारकाट मचा देते थे.। 
ऐसी कई दुर्घेटनायें देखकर सादीका जी शीराज़से उचट गया | 
छेसी उपद्रवक्ी दशामें पढ़ाई क्‍या होती ? इसलिए खादीने: 
युवाचस्थामें ही शोराज़से बगदादको प्रस्थान छ्िया | 


दुखरा ऋष्याय 
कक कम 
शिक्षा 

प्र3७७ ७१८ से समय शीराज़ले कादादकी यात्रा यहुत कठिन 
उु शक थो काफिले ला करते थे। खादी भी एक 
अध् छाई काफिलेके साथ हो लिये। घरपर जो सार 
अखवाव था खब मित्रों ओर गरोबोंकी भेंट कर दिया। केचल 
एक “कूरणआन जो उनके आदिशुरुने दिया था, अपने पास 
रख लिया इससे विद्त होता है कि घह कैसे त्यागी ओर 
साहरस्ती पुरुष थे। भागमें वीमार पड़ जानेके कारण काफ़ले 
चालोंसे साथ छूट गया । छेकिन चह अकेले ही चल खड़े हुए । 
जिस गांधमें ठहरे थे बहांके छोगोने समझाया कि आगेका मार्ग 
यहुत चिकट है, किन्तु सादीके पास क्‍या रक्‍्ख़ा था कि चोरो'से 
डरते। थोड़ी ही दूर गये थे कि डाकुओंसे सामना हो गया | 


श्च 


५. उनसे विनयपू्वेंक कहा कि में गरीब विद्यार्थी ह', विद्यो- 
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पाजनके लिये बग़दाद्‌ जा रहा ह' मेरे पास शरीरपरके कपड़ों 
ओर इस कुश्ञानके सिदाय और कुछ नहीं है । यदि जी चाहे 
तो इन चस्तुओ'को ले जाओ, छेकिन कृपा करके इनका दुरुपयोग 
'मत करना ; किखी ग़रीब चविद्यार्थीको दे देना। खसादीके इस 
'कथनका यह असर हुआ कि डाक्‌ लज्जित हो गये ओर सर्देबके 
लिए इस कुमार्गको छोड़नेका संकदप कर लिया। उनमेसे दो 
आदमी सादीको रक्षाके छिए साथ चले। सहृष्यव॒हारमें फिदना 
अभाव है, यह इस घटनासे भलीभांति प्रमाणित हो जाता है। 
'लेकिन इंश्चवस्को यह स्वीकार था कि इस याजत्रामें सादीको ईएच- 
रीय न्याय ओर दण्डका अनुभव हो जाय । उनके दोनो" साथि- 
यो में एकको तो सांप काट खाया। ओर दूसरा एक पेडपरसे 
गिरकर मर गया। दोनों ने बड़े कष्टसे एड़ियां रगड़ रगड़कर 
जान दी। उनके जीवनके इस डुष्परिणामने सादीके हृदयपर गहरा 
असर डाछा। उन्होंने निश्चय कर लिया कवि कमी किसीको 
कष्ट न दू गा, यथासाध्य दूसरोंके साथ दयाका व्यवहार करूया | 
बग़दाद उस समय तुक लाम्नाज्यकी राजधानी था | मुसर- 
मानोने चसरासे यूनानवक विजय प्राप्त कर छो थी और सम्पूर्ण 
'एशियाहामे नहीं, यूरोपमे भी उनका ला बैसदशाली और कोई 
राज्य नहीं था। राऊा विक्रमादित्यके समयमें उज्जैनकी थ्पैर 
मोय्यचंशके राज्य-कारूमे पाटरिपुत्रकी जो उन्नति थी घही इस 
'सम्रय चंग़दादकी थी। बग़दादके बादशाह ख़लीफ़ा कहलाते 
थे। रोनक ओर आबादीमे यह शहर शीराज़से कहीं चढ़ा बढ़ा 


दूसरा अध्याय रद 


था। यहांके कई ख़लीफा बडे विद्याप्रेमी थे। उन्होंने सैकड़ों 
विद्यालय स्थापित किये थे। दूर दूरसे विद्धान्‌ छोग पठन-पाठनके 
निमित आया फरते थे। यह कहनेमें अत्युक्ति न होगी किः 
बग़दादका सा उन्‍नत नगर उस समय संखारमें नहीं था। बड़े 
बडें आलिम फ़ाज़िल, मौलवी, मुल्ठा, विज्ञानबेता ओर दाशेनिकोंने' 
जिनकी रचनाय आज भो गोरवकी द्ृष्टिसे देखी जाती हैं बग़दाद 
हीके विद्यालयोंमें शिक्षा पायी। विशेषतः “मद्गसण नज़ामिया' 
वर्तमान आक्सफ़ोर्ड या बल्निकी यूनिवर्सिटियोंसे किसी तरह 
कस न था। सात आठ खसहस्त्र छात्र उसमें शिक्षा पाते थे। उसके: 
अध्यापकों ओर अधिष्ठाताओंमे ऐसे ऐसे छोग हो गये हैं। जिनके- 
नामपर घुसलमानोंको आज भी गव है। इस मद्र॒सेकी बुनियाद 
णक ऐसे विद्याप्रेमीने डाली थी जिसके शिक्षाप्रेमके सामने शायद 
कारनेगी भी लज्ञलित हो जांयं। उसका नाम निजामुल्मुद्कतूली' 
था। “जलाछुद्दीव सलछजूकी के समयमे वह राज्यका प्रधान भनत्री” 
था। उसने बग़दादके अतिरिक्त बसरा, नेशापुर, इसफ़हान आदि: 
नगरोंमें भी विद्यालय स्थापित किये थे। राज्यकोषके अतिरिक्त 
अपने निज्ञके असंख्य रुपये शिक्षोन्नतिम व्यय किया करता था |. 
न्जामिया' मद्रसेकी ख्यात दूर दूरतक फेंली हुई थी। खादीने 
इसी मद्गसेमें प्रवेश किया। यह निश्चय नहीं है. कि चह कितने 
दिनों वग़दादम रहे। लेकिन उनके लेखोंले मालूम होता है कि 
चहां # फ़िक़द, हदीख आदिके अतिरिक्त उन्होंने विज्ञान, गणित, 
4 फिकह-धर्मशाखतर । 
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खगोल, भूगोल, शतिहाल आदि विषयोंका अच्छी तरह अध्ययन 
किया ओर “अल्लामा” की सनद्‌ प्राप्त की। इतने गहन विषयोंके- 
पण्डित होनेके लिये सादीकों १० वर्षले कम न छगे होंगे । 

कालकी गति विचित्र है। जिस समय सखादीने बग़दादसे 
प्रस्थान किया उस समय उस नगरपर लक्ष्मी ओर सरस्वती दोनो- 
हीकी कृपा थी, लेकिन ऊगभग २७ वर्ष बाद उन्होंने उसी सम्दुदध- 
शाली नगरको हलाकू खांके हाथों नष्ठश्नण होते देखा ओर अन्तिम- 
खलीफा जिसके दर्बारमें बड़े बड़े राजा रईसोंकी भी मुश्किल 
से पहुंच होती थी, बड़े अपमान ओर ऋूण्ताले मारा गया | 

सादीके हृद्यपर इस घोर विप्छवका ऐेखा प्रभाव पड़ा कि 
उन्होंने अपने लेखोंमें बारम्बार राजाओंकों नीतिरक्षा, प्रजापालन 
तथा न्यायपरताका उपदेश दिया है। उनका विचार था ओर 
उसके यथार्थ होनेमें कोई सन्देह नहीं कि न्यायप्रिय, प्रजावत्लरू 
राजाको कोई शत्रु पराजित नहीं कर सकता। जब इन शुणोंमे 
फोई अंश कम हो जाता है तभो उसे बुरे दिन देखने पड़ते हैं । 
सादीने दीनोंपर दया, दुखियोंसे सहालुभूति, देश भाइयोंसे प्रेम 
आदि शुणोंका बड़ा महत्व दर्शाया है। कोई आश्चय्ये नहीं द्ठि 
उनके उपदेशोंमें जो सजीवता देख पड़ती है वह इन्हीं हृद्क 
चिद्ारक द्वृश्योंसे उत्पन्न हुईं हो । 


'कंएएकमाराशर काम ०० +. साकमकउाकाी 


तीकरा ऋष्याय 
“तर छ7 भ७-- 
देश-भश्रमण 
जे: 552४४४ उलमान यात्रियोंमें # इष्नचतूता सबसे श्रेष्ठ 


भ्छ 


॥/ । मु समभ्का जाता है। सादीके विषयर्म विद्वानोंका 
९ स्थिर किया है कि उनकी यात्राय “'बतूता' से 


% ७७४५6 सायं 
मर या ग कुछ ही कम थीं | उस समयके सभ्य स॑ 


ऐसा कोई स्थान न था जहां खादीने पदापंण 
न किया हो । वह सदेच पेंदुछ सफ़र किया करते थे। इससे 
विद्त हो सकता है कि उनका स्वास्थ्य कैसा अच्छा रहा होगा 
ओर वह कितने बड़े परिश्रमी थे। साधारण घस्च्रोंके सिचा वह 
अपने साथ ओर फोई सामान न रखते थे। हां, रक्षाके लिये एक 
कुर्हाड़ा छे लिया करते थे। मआाजकलके यात्रियोंकी भांति पाके 

सम नोटलुक दावकर घाइड (पथद्शेक) के साथ प्रसिद्ध स्थानोंका 
देखना और घर पहुंच यात्राका चत्तान्त छपवाकर अपनी चिह्वता 
दृशांचा सादीका उद्देश्य नथा। बह जहां जाते थे महोनों रहते 
थे। जन-समुदायके रीतिरिवाज, रहनसहन ओर आचारव्यवद्दारको 
देखते थे, विद्यनोंका सत्संग करते थे ओर जो विचित्र बाते 
देखते थे उन्हें अपने स्मरण-कोषमें संग्रह करते जाते थे। उनकी 


+ इब्मवतूता प्रख्यात यात्रो था। उपछ्का ग्रस्य सफ़रनासा महत्वपूर्ण है । 
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शुलिस्ता ओर चोस्तां दोनों ही पुस्तकें इन्हीं अनुभदोंके फल है । 
लेकिन उन्होंने विचित्र जीवञन्तुओं, कोरे प्राकृतिक दवश्यों, 
अथवा अदूधुद दलाभूषणो' के गपोड़ोंसे अपनी कितादे नहीं भरी | 
उनकी दृष्टि सर्देच ऐसी वातोंपर रहा करती थी जिनका कोई 
'सदाचार सम्बन्धी परिणाम हो सकता हो, जिंगसे मनोवेग ओर 
वृत्तियोंका ज्ञान हो, जिनसे मनुष्यकी सज्ञनता था दुजनताका 
पता चलता हो, सदाचरण, पारस्परिक घप्यवहार ओर नीदि 
पालन उनके उपदेशोंके विषय थें। वह ऐसी ही घट्नाओंपर 
विचार फरते थे जिनसे इन उच्च उद्दे शोंकी पूलि हो । यह आव- 
इयक नहीं था कि घटनायें अद्मुत ही हों । चहीं, चह साधारण 
बाठोंसे भी ऐसे सिद्धान्त निकाल लेते थे जो साधारणं बुद्धिकी 
पहु'उसे बाहर होते थे। निम्नलिखित दो चार उदाहरणोंसे उनकी 
यह सृक्ष्मद्शिता स्पष्ट हो जायगी | 


मुझे केश” नामी दछीपमें एक सोदागस्से मिलनेका संयोग 
हुआ | उसके पास सामानसे लूदे हुए १५० ऊ'ट, ओर ४० खिद्‌- 
मठगार थे। उसने झुम्दें अपना अतिथि वनाया। सारी रात 
अपनी राम-कहानी खुनाता रहा कि मेरा इतना माल तुक्िस्तानमैं 
'पड़ा है, इतना हिन्दुस्तानमें, इतनी भूमि अछुक स्थानपर है, इतने 
मक्तान अमुंक स्थानपर, कभी कहता, मु्दे मिश्र जानेका शोक है 
लेकिन घह्दांका जलवासु हाविकारक है| जनाव शेल्न साहिब, 
मेरा विचार एक ओर यात्रा करनेका है, अगर घह पूरी हो ज्ञाय 

ब्‌ 


तीघरा अध्याय श्प 


तो फिर एकान्त वास करने छुगू' | मैंने पूछा वह कोन सी यात्रा 
है १ तो आप चोछे, पास्सका गन्धक चीन देशरें ले जाना चाहता 
हु, क्योकि सुना है, वहां इसके अच्छे दाम खड़े होते है। चीनके 
प्याले रूम ले जाना चाहता हु, वहांसे रुूमका % देवा” लेकर 
हिन्दुस्तानमे ओर हिन्दुस्तानका फोलाद 'हलब'में ओर हलूचका 
आईना 'यमन' में और यमनचकी चाद्रें लेकर पारख लोट जाऊंगा | 
फिर चपकेसे एक दुकान कर छगा ओर सफर छोड़ दुगा, आगे ' 
ईश्वर मालिक है। उसकी यह तृष्णा देखकर में उकता गया 
ओर बोलाः-- 

आपने सुना होगा कि धोरः का एक चहड्ुत बड़ा सोदागर 
जव घोड़ेसे गिरकर मरने लगा तो उसने एक उठंढी सांस लेकर 
कहा , तृष्णावान मजुष्यकी इन दो आंखोंको सन्‍्तोपही भर सकता 


है या क़त्नकी मिट्टी । 





कोई थका मांदा भूखका मार बटोही एक धनचानके घर जा 
जकला। वहा उस समय थआमोद-प्रमोदकी वाते हो रही थीं। 
किन्तु उस बेचारेको उनमें ज़रा भी मज़ा न आता था। अन्‍्तमें 
गहस्वामीने कहा, जनाब, कुछ आप भी कहिये। झुलाफिरने 
जवाब दिया, फ्या कह' भेरा भूखसे व॒रा हाल है । स्वामीने रौंडी- 
से कहा, खाना ला। दश्तरख़्वान विछाकर खाना रक्‍्खा गया। 
लेकिन अभी सभी चीडे देयार न थीं। स्वामीने कहा, कृपाकर 





# पक प्रकारका बहुमुल्य रेशमी कपड़ा । 


श्र देश-भमक् 


ज्ञर ठहर जाइये अभो फोफ़ता # तैयार नहीं है। इसपर झुखा- 
फिरने यह शेर पढ़ा--- 

कोफता दर सफ्यये मागो मुचाश, 

कोफता रा नाने-तिही कोफ़तास्त। 


भावाथ--मुझ्दे कोफ़ताफ़ी जरूरत नहीं है। भूखे आदमीको खली 
रोथी ही कोफता है । 





एकवार में मित्रों ओर वन्‍्धुओसे .उकताकर फिलूस्तीनके 
जंगलमें रहने छगा। उस समय मुसलमानों ओर ईसाइ्योमें 
लड़ाई हो रही थी। एक दिन ईसाइयोंने सुम्धे कद कर लिया 
ओर खाई खोदनेके कामपर छगा दि्या। कुछ दिन याद चहां 
हलवद्ेशका एक धनाठय मनुष्य आया, वह झुक पहचानता था। 
उसे मुझपर दया आयी वह ९१९० +दीनार देकर मुझे कंदसे 
छुड़ाकर अपने घर ले गया ओर कुछ दिन बाद्‌ अपनी छड़कीसे 
मेरा निकाह करा दिया। वह स्त्री ककशा थी। आद्र-सत्कार 
तो दूर, एक दिन ऋ्‌ द्ध हो कर बोली, क्‍यों साहिव, तुम वही हो 
न जिसे मेरे पिताने १० दिनारपर ख़रीदा था। मेंने फहा, जी 
हां, में वही लाभकारी चस्तु ह' जिसे आपके पिताने १० दिनारपर 
खरीदकर आपके हाथ १०० दीनारपर देंच दिया। यह वही मसल 
हुई कि एक धर्मात्मा पुरुष किसी बकरीको भेड़ियेके पंजेसे छुड़ा 
छाया । लेकिन रातको उस बकरीकों उसने खुद ही मार डाला 


& एक प्रकारका व्यजन । 
+ एक घोनेका सिक्का ओो लगभग २४५) रु०के बराबर होता है । 


दीघपरा ध्यध्याय २० 


मुझे एक वार कई फ्कीर साथ सफर करते हुए मिले । में 
अकेला था। उनसे कहा कि मुझे भी साथ लेते चढिये। उन्होंने 
स्वोकार न किया । मैंने कद, यह रुखाई साधुओोंकों शोभा नहीं 
देती । तब उन्होंने जवाब दिया, नाराज होनेकी वाद नहीं, कुछ 
दिन हुए एक सुसाफि्रिको इसो तरह साथ ले लिया था, एक 
दिन एक किलेके नीचे हमलोग ठहरे । उस मसुलाफिरने आधी 
रातको हमारा छोटा उठाया कि ऊघुशंका करने जाता हू ) छेकिन 
खुद गायत्र हो यया | यहांतक भी छुशछ थी। लेकिन उसने 
फिलेमे ज़ाकर कुछ जवाहरात चुराये ओर खिसक गया। प्रातः- 
काल क्िलेचालछोने हमे पकड़ा । बहुत खोजऊे पीछे उस दुष्दका 
पता मिला, तब हमलोग के दस मुक्त हुए। इसलिये हमलोगोंने 
अण कर लिया है कि अनजान आदमीको अपने साथ न छेगें | 

दो खू राखानी फूक्रीर साथ सफर कर रहे थे । उनमें एक 
जुड़ा दो दिनके दाद साना खाता था। दूसरा जवान दिनमें 
तीनबार भोजनपर हाथ फ्रता था। रंयोगसे दोनों किसी शहरमें 
जासूसीके प्रममें पकड़ें गये । उन्हें एक कोठरीमें चन्द्‌ करके दीवार 
चुनवा दी गयी दो रूप्दाह चाद मालूम हुआ कि दोनों 
निरफ्राध हैं। इसलिये वादशाहने आज्ञा दी कि उन्हें छोड़ दिया 
जाय । क्वोउरीकी दीवार ठोड़ी गयी, जवान मरा मिला ओर 
चढ़ा जीवित | इलपर छोग बड़ा कोतूहल करने लगे | इतनेमें एक 
चुद्धिमात पुरुष उधरसे आ निकला | उसने कहा, इसमें आश्चय्ये ' 
कया है, इसके विपरीत होता तो आश्चयेकी बात थी | 


२१ देश-भम्मण 


एक साल हाजियोंके काफ़िलेमें फूट पड़ गयी। में भी 
साथ ही यात्रा कर रहा था। हमने खूब लड़ाई की। एक 
ऊटथ्वानने हमारी यह दशा देखकर अपने साथीले कहा, खेदकी 
वात है कि शतरंजके प्यादे तो जब मेंदान पार कर लेते हैं तो 
वज्ञीर वचन जाते हैं, मगर हाजी प्यादे ज्यों ज्यों आगे बढ़ते हैं, 
पहलेसे सी ख़राव होते जाते हें। इनसे कहो, तुम फ्या हज 
करोगे जो यों एक दूसरे को काटे खाते हो । ह्वाजी तो तुम्हारे 
ऊ'द है जो कांटे खाते हैं ओर बोक भी उठाते हैं। 


रुममें एक साधु महात्माकी प्रशंसा छुवकर हम उनसे मिलने 
गये। उन्होंने हमारा विशेष स्वागत किया, किन्तु खाना न 
खिलाया। रात को वह तो अपनी मारा फेरे रहे ओर हसें 
भूखे नींदू न आयी । खुबह हुई तो उन्होंने फिर वही करूका 
सा आगत स्वागत आरूभभ किया । इसपर हमारे एक संहफट 
मित्रने कहा, महात्मन्‌, अतिथिके लिए इस खत्कारसे अधिक 
ज़रूस्त भोजन की है। भरता ऐसी उपासवासे कमी उयकार हो 
सकता है जब कई आदमी घरसमें भूखके मारे कर्वयं बदलते रहें। 


एकवार मेने एक मनुष्यको तेंदुण्पर सवार देखा। भयसे 
काँपने लगा। उसने यह देखकर हंसते हुए कहा, सादी, डरठा यों 
है, यह कोई आश्रय्यंकी वात नहीं। यदि मनुष्य ईश्चरकी आज्ञाले 
मुंह न मोड़े तो उखकी आज्ञासे भी कोई सझुंह नहीं मोड सकता ॥ 


सथना-तयंआ0ा सससायाका-मपजमाई "पामलदक्रमायत पषटपुल्‍::रपखाक, 


सोघरा अध्याय २२ 


धादोने भारतकी यात्रा भी की थी। छुछ विद्वानोंका अनुमान है कि 
चह चार बार हिल्दुह्तान आये, परन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं। हां, 
उनका एक बार यहां आना निर्म्ान्त दे। यह गुन्रात तक आये ओर शायद 
वहींसे लोट गये । सोमनाथके विषय उन्होंने एक घटना लिखी है जो 
शायद घादीके यात्राइत्तान्तमें घबे अधिक कोतृहल जनक है । 


जब में सोमनाथ पहुचा तो देखा कि सहस्रों सत्री-पुरुष मन्दि- 
रके द्वारपर खड़े है। उनमें कितने ही मुरादें मांगने दूर दूरसे 
आये हैं। मुर्के उनकी सू्खेतापर खेद हुआ । एक दिन मेंने कई 
आदमियोंके सामने सूतिपूजाकी निन्‍्दा की। इसपर भन्दिरके 
बहुतसे पुज्ञारी जमा हो गये, ओर सुझे घेर छिया। मैं डरा कि 
कहीं यह लोग जुम्दे पीटने न रंगे) में चोला, मेंने कोई बात 
अश्नद्धासे नहीं फददी । में तो खुद एस सूत्तिपर मोहित हूं लेकिन 
में अभी यहांके गुप्त-रहस्थोंकों नहीं जानता इसलिये चाहता हूँ 
कि इस तत्वका पूर्ण-ज्ञान प्राप्त करके उपासक बनूं। पुजा- 
रियोंको मेरी यह बातें पसनन्‍्द्‌ आयीं उन्होने कहा, आज रातकों 
तू मन्दिरमें रह। तेरे सब श्रम मिट जायेगे। में रात भर वहां 
रहा। भातःकाल जब नगरवासी वहां एकत्रित हुए तो उस 
सूर्तिने अपने हाथ उठाये जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो। यह 
देखतेही सब छोग जय जय पुकारने छगे। जब छोग चले गये 
तो पुजारीने हंस कर मुझसे कहा, क्‍यों अब तो कोई शंका नहीं 
रही ? में रत्रिम-साव बनाकर रोने छगा और छज्जा प्रकट की | 
चुजारियोंको मुझ पर विश्वास हो गया। में कुछ दिनोके लिए 


का सादीका शीमजमें घुनरागमन 


उनमें मिल गया। जब मन्द्रिवालोंका छुभपर विश्वास जम 
गया तो एक रात को अवसर पाकर मेंने मन्दिस्का द्वार बन्द्‌ कर 
दिया ओर सूर्तिके सिंदासवके तिकद जाकर ध्यानसे देखने छगा। 
वहां मुश्छे एक परदा दिखाई पड़ा जिसके पीछे एक पुजारी चेठा 
था। उसके हाथमें एक डोर थी। झुछे मालूम हो गया कि 
जब यह उस डोरेको खींचता है ठो घृतिका हाथ उठ जाता है। 
इसीको छोग देविक वात समझते हैं । 

यद्यपि सादी मिथ्यावादी नहीं थे तथापि इस चृचान्तमें कई 
बाते ऐसो हैं जो दर्कक्षो कलोटीपर नहीं करी जा सकतीं । 
'लेफिन इतना माननेस कोई आपति न होनी चाहिए कि खादी 
गुजरात जाये ओर सोमनाथम्ें उहरे थे । 





चोकए आधइयतस 
2:66 - 


चौथा भरध्याय २४ 


ज़ंगीकी झत्यु हो चुकी थो ओर उसका बेटा अताबक अवृवक् 
राजगद्दीपर था। यह न्‍्यायप्रिय, राज्य-काय्य-कुशल राजा था। ' 
उसके सुशासनने देशकी विगड़ी हुई अधस्थाको बहुत कुछ सुधार 
द्याथा। खादी संसारको देख चुके थे । अवस्था भी चह था 
पहुंची थी जब मनुष्यको एकान्तवासकी इच्छा होने छूगती हैं, 
सांसारिक कगड़ोंसे सन उदासीन हो जाता है । अतणव अनुमान 
कहता है कि ६५ या ७० वर्षकी अवस्थामे सादी शीराज्ञ आये | 
यहां समाज ओर राजा दोनोंने 'ही उदका उचित आदर किया। 
लेकिन सादी अधिकतर एकान्तवाख हीमें रहते थे | राज-द्रवारमें 
बहुत कम आते जाते। समाऊसे भो किनारे रहते। इसका 
फदाचित्‌ एक कारण यह भी था कि अचावक अवृबक्रको सुल्लाओं 
ओर विद्वानोंसे कुछ चिढ़ थी। घचह उन्हें पाखण्डो और उपद्रवी 

समझता था। कितने हो सर्वेमाल्य पिद्वानोंकों उसने देशले 
निकाल दिया था | इसके विप्रोत बह सूखे फ़रकीरोंकी बहुत 

सेचा ओर सत्फार फरता; जितना ही अप फ़क्कीर होता.उतना 
ही उसका मान अधिक करता था । खादी विद्वान भी थे, झुद्ला 
भी थे, यदि वह प्रजासे मिलते जुछते तो उनका गोस्प अवश्य 
बढ़ता ओर बाद्शाहकी उनसे खटका हो जाता। इसके सिवा 
यदि चद राजद्रवबारके उपासक बन जाते दो विद्यान छोग उनपर 
कटाक्ष करते | इसलिए खादीने दोनोंसे मुंह मोड़नेमें ही अपना 
कल्याण समभ्य ओर तटरुूथ रहकर दोनोंके कृपापात्र बने रहे । 

उन्होने गुलिस्तां ओर बोस्तांकी रचना शीराज़हीमें की, दोनो 


२५ शादोका शीराजमें पुनरागमन 


अन्थोंमें सादीने मूर्ख साथु, फ़कीरोंकी खूब ख़बर छी है ओर 
राजा, बादशाहोंकों भी न्‍्याय, धर्म ओर दयाका उपदेश किया 
है। अन्धविश्वासपर सेकड़ों जगह धार्मिक चोटे की हैं। इनका 
तात्पर्य यही “था कि अतावक अवृबक्त सचेत हो जाय ओर 
विद्वानोंसे द्रोह करना छोड़ दे। सादीको वादशाहकी अपेक्षा 
थुवराजसे अधिक सस्‍्वेह था। इसका नाम फ़स़रुद्दीव था। चह 
चंग़दादके ख़लोफाके पास छुछ तुदफ भेंट लेकर मिलने गया 
था। लोटती बार मार्गहीमें उसे अपने पिताके मस्नेका समालार 
मिला। युवराज बड़ा पितृभक था। यह ख़बर छुनते ही चद 
शोकसे बीमार पड़ गया ओर रास्तेहीमें परछोक् सिधार गया | 
इन दोनों म्त्युओंसे सादीको इतना शोक हुआ कि वह शीराज़से" 
फिर निकल खड़े हुए ओर बहुत द्नोंतक देश-प्रमण करते रहे । 
माल्म होता है कि कुछ फकालके उपरान्त वह फिर शीराज्ञ था 
गये थे, फ़्योंकि उनका देहान्त यहीं हुआ। उनकी क॒न्न असीतक 
मोजूद है, छोग उसकी पूजा, दर्शन ( ज्ञियारत ) करने जाया: 
करते हैं। लेकिन उनकी सनन्‍्तानोंका कुछ दाल नहीं मिलता है । 
सम्भवतः सादीकी उत्यु १२८८ ई५ के लगभग हुई। उस समय: 
उनकी अवस्था 7१६ वर्ष की थी। शायद ही किसी साहित्य 
सेचीने इतनी बड़ी उम्र पायी हो। 

सादोके प्रेमियोंमें अछाउद्दीन नामका एक वड़ा उदार व्यक्ति- 
था। जिन दिलों युवराज फुखरुद्दीनकी मुत्युके पीछे खादी चग़दादू 
आये तो अछाउद्दोन वहांके खुल्वान अबाक़ा ख़ाँका चज़ोर था। 
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यक दिन मार्गमें सादीसे उसकी भेंट हो गयी। उसने बड़ा 
आदर सत्कार किया। उस समयसे अन्ततक वह बड़ी भक्तिसे 
सादीकी सेवा करता रहा । उसके दिये हुए धनसे सादी अपने 
व्याहके छिए थोड़ासा छैकर शेप दीनोंको दानकर दिया करते 
ओे। एक वार ऐसा हुआ कि अलाउद्दोनने अपने एक गुलामके 
हाथ सादीके पास ४०० दीनार भेजे | शुर्वम जानता था कि 
शेज़लाहब कभी किसी चीज़को गिनते तो हैं नहीं, अतणव उसने 
धत्तेतासे १५० दीनार निकाल लिये। सादीने घन्यवादर्मे एक 
कविता लिखकर भेजी, उसमें ३५० दीनारोंका ही जिक्र था। 
अल्ाउद्दीन बहुत रड्जिव हुआ, झुलामको दृण्ड दिया और अपने 
'एक मित्रकों जो शीराज़्में किसी उच्च पद्पर नियुक्त था छिख 
भेजा कि सादोकों १० हज़ार दोनार दे दो । लेफिन इस पत्रके 
पहुंचनेसे दो दिव पहले ही उनके यह मित्र परलोक सिधार चुके 
थे. रुपये कोन देता ? इसके चाद्‌ अलाउद्दीनने अपने एक परम- 
'विश्वस्त मनुष्यके हाथ सादीके पास ४० हज़ार दीनार भेजे । 
इस धनसे लसादीने एक धर्मशारा बनवा दी। मस्ते समयतक 
शेख़लादी इसो घधर्मशालामें निवास फरते रहे। उसीमें अब 
उनकी समाधि है। 
५-+्ल कल्कि. 


४३..७ 
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'इ४अए2५8 दी उत कवियोंमें हैं जिनके चरित्रका प्रतित्रिस्व 
ह सती हट उसके काव्य रूपी दपंणमें स्पप्ट दिखाई देता है । 
285 2/8 उनके उपदेश हृदयसे निकलते थे शोर यही कारण 
है कि उनमें इतनी प्रदछ शक्ति भरी हुई है। सैकड़ों अन्य 
डपदेशकोंकी भांति चह दूसरोेंको परमार्थ खिज़ाकर आप स्वार्थ 
'पर जान न देते थे। दूसरोंको स्थाय, धर्म ओर क् व्यपार्नकी 
शिक्षा देकर आप विलछासिदामें लिप्त व रहते थे। उचकी चृसचि 
-स्वभावतः सात्विक थी उच्चका मन कभो दासनाओंसे विचलित 
नहीं हआ। अन्य कवियोंछी भांति उन्होंने किसी राज़ द्रवारका 
आश्रय नहीं लिया। छोमको कभी अपने पास नहीं आने 
“दिया । यश ओर ऐश्वय्य दोनों ही सत्कर्मके फल हैं। यश दैविक 
हैं, ऐश्वय्ये मात्ुपिक ) खादीने देविक फलूपर सन्दोप किया, 
माहुषिकके लिए हाथ नहीं फेलाया । धनक्ी देवी जो बलिदान 
चाहती है चह देनेकी सामथ्य सादींमें नहीं थी। वह अपनी 
आत्माका अल्पांश भी उसे भेंट द कर सकते थे। यही उनकी 
निर्भोकताका अवलम्ब है। राजाओंकों उपदेश देना सांपके 
बिलमें उ गो डालनेके समान है। यहां एक पांच अगर फूलों 
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पर रहता है तो दूसरा काँटो्में । विशेषकर सरदीके समयमें तो 
राजनीतिका उपदेश ओर भी जोखिमका काम था। ईरान ओर 


बग़दाद दोनों ही देशोंमें अरबोंका पतन हो रहा था, तातारी बाद- 
शाह प्रजाको पेरों तले कुचले डालते थे। लेकिन सादोने उस 


कठित समयमें भों अपनी टेक न छोड़ी । जब चह शीराज़से 
दूसरी बार वग़दाद गये तो वहाँ हलाछुज़ां सुग़छूका बेटा अबाक़ा - 
खां बादशाह था। हलाकूप़ांके घोर अत्यार चेगीज़ और 
तेघूरकी पेशाचिक ऋरष्ताओंको भी लछब्जित करते थे | अवाकाखां 
यद्यपि ऐसा अत्याचारी न था तथापि उसके भयसे प्रज्ञा थर थर 
कांपवी थी। उसके दो प्रधान कर्मचारी सादीके भक्त थे। एक 
दिन खादों वाज़ार्में घम रहे थे कि बाद्शाहकी सबारी धमधामसे 
उनके सामनेसे दिकल्ली । उनके दोनों कमंचारी उनके साथ थे | 
उन्होंने सादीको देखा वो घोड़ोंसे उत्तर पड़े और उनका बड़ा 
सत्कार किया। बाद्शाहको अपने वज्ञीरोंकी यह श्रद्धा देखकर 
बड़ा कछुतूहल हुआ। उससे पूछा यह फोन आदमी है | चज्ञोरोने 
खादीका नाम ओर शुण बताया । बाद्शाहके हृद्यमें सी सादीकी 
परीक्षा कप्नेका विचार पेदा हुआ | बोला, कुछ उपदेश मुझे भी 
कीजिये । संसवतः उसने खादीसे अपनी प्रशंसा करानी चाही: 
होगी। छेकिय सादीने निर्भयवासे यह उपदेशपूर्ण शेर पढ़ें: - 

शहे कि पासे रणेयत निगाह मीदारद, 

हलाल बाद्‌ खिराजश कि झुड्दे चोपानीस्त | 

वगर न राश्ये लुदकरत ज़हरमारश बाद; 

कि हस्वे मीजु रद अज़् जज्जियण मुसलमानीस्त । 


्् चरित्र 


भावार्थ--बांदशाह जो प्रजापालनका यान रखता है एक चरवाहेके 
समान है। यह प्रजासे जो कर लेता है वह उसकी मजदूरी है। यदि वह 
पेसा नहीं करतर तो इशामका घन खाता है । 


अवाकाणा यह उपदेश झुनकर चकित हो गया। खादीकी 
निर्भयताने उसे भी सादीका भक्त बना दिया। उसने सादीको 
बड़े सम्मानके साथ विदा किया । 
सादीमेँ आत्मगोरवकी मात्रा भो कम न थी। घह आनपर 
जान देनेवाले मन्नुष्योंमें थे। नीचतासे उन्हें घुणा थी | एक वार 
इंस्कनद्रियामें बड़ा अकाल पड़ा। छोग इधर उधर भागने लगे | 
वहाँ एक वड़ा सम्पत्तिशाली खोजा था। धह ग़रीबोंकों खाना 
खिलाता ओर अभ्यागतोंकी अच्छी सेवा सम्मान करता | खादी 
भी चही थे। छोगोंने कहा, आप भी उसी खोजेके मेहमान बच 
जाइये । इसएर सादीने उत्तर दिया-- 
शेर कभी कुत्तेका जूठा नहीं खाता याहे अपनी ह्रांदमें भुष्तों 
मर भले ही जाय । 
सादीको धमंध्चजीपनसे बड़ी चिढ़ थी। वह प्रजाको 
सूखे ओर स्वार्थी झुल्लाओंके फन्‍्देमें पड़ते देखकर जल जाते थे | 
उन्होंने काशी, मथुश, दुन्दावन या प्रयागके पाखण्डी पण्डों- 
की पोपलीलाय देखी होतीं तो इस विषयमें उनकी लेखनी 
ओर भी तीत्र हो जाती। छत्नधारी, हाथीपर बैठनेवाले 
महन्त, पाल्कियोंसें <वर डुलानेवाले पुजारी, घन्टों, दिलक 
मुद्रामें समय ख्चे करनेवाले पण्डित ओर राजा रईसोंके 
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दर्वास्पे खिलोना वननेवाके महात्मा उनकी समालछोचनाको 
कितनी रोचक ओर हृदयत्राहो बना देते ? एक बार लेखकने 
दो जदाघारी साधुओंको रेलग्राड़ीमे वेंठे देखा। दोनों 
महात्मा एक पूरे कम्पाटंमेण्टमें बैठे हुए थ ओर किसीको 
भीतर न घुसने देते थं । मिले हुए फम्पाट्मेंटॉंम इतनी भीड़ 
थी कि आदमियोंको खड़े होनेकी जगह भी न मिलती थी । 
एक दुद्ध यात्री खड़े खड़ें थककर धीरेसे साधुओंके डब्बेमे ज्ञा 
बँठा। फिर क्या था। साधुओंको योग शक्तिने प्रचण्ड 
रुप धारण किया, घुडढेकी डाट बताई ओर ज्योंही स्टेशन 
आया, स्टेशन--मास्टरके पास जाकर फररियाद की कि 
बावा, यह बूढ़ा यात्री साथुओंका बेठने नहीं देता । मास्यर 
साहवने साधुओंकी डिगरो कर दी। भस्म ओर जटाकी यह 
चमत्कारिक शक्ति देखकर सारे यात्रो रोबमे' आ गये और फिर 
किसीको उनकी उस गाड़ीको अपविन्न करनेका साहस नहीं 
हुआ। इसो तठरद रीवांमें छेलकको छुलाक़ातव एक संनन्‍्यासोसे 
हुईे। वह स्वयं अपने गेरुचे वानेपर लबड्ज्ित थें। लेखकने 
कहा, आप कोई ओर उद्यम्त क्‍यों नहों करते ? बोले, अब 
उद्यम करनेको सामथ्य नहीं, ओर करें भो तो फ्या। मेहनत- 
मजूरो होतो नहीं, विद्या कुछ पढ़ी नहीं, यह जीवन तो 
इसी भांति कटेंगा। हां, ईश्वससे पराथना करता ह' कि दूसरे 

० मुझे सदुवुद्धि दे ओर इस पाखण्डमें न फंसावे। सादीने 

. हज़ारों घदनायें देखी होंगी, ओर कोई आशख्चय नहीं: 


श्‌ घरिस् 


कि इन्हीं वातोंसे उनका द्यालु हृदय भी पाखण्डियोंके प्रति ऐसा 
कठोर हो गया हो | 

सादी मुसलमानी धर्मशास्त्रके पूर्ण पण्डित थे। लेकिन 
दशोनमें उनकी गति बहुत कम थी । उनकी नीति शिक्षा स्वर्ग 
ओर नके, तथा भयपर ही अवरूस्वित है। ड्पयोगवाद्‌ तथा 
परमार्थवादकी उनके यहां कोई चर्चा नहीं है। सच तो यह 
कि सर्वेलाधारणमें नीतिका उपदेश करनेके लिए इनकी आव- 
श्यकता ही क्या थी। वह खदाचार जिसकी नींद दरशनके 
सिद्धान्तोंपर होती है. धार्मिक सदाचारसे कितने ही विपयॉमें 
विरोध रखता है ओर यदि्‌ उसका पूरा पूरा पाछन किया जाय 
तो संभव है समाजमें घोर विप्ुव मच जाय | 

सादीने सन्तोषपर बड़ा-ज्ञोर दिया है| यह उच्चकी सदाचार 
शिक्षाका एकमात्र सूलाघार है । वह स्वयं बड़े सन्तोषी 
महुष्य थे। एकबार उनके पेरों में ज़्ते नही थे, रास्ता चलने 
मे कष्ठ होता था। आर्थिक दशा भी ऐसी नहीं थी कि जता 
मोल छेते। चित बहुत खिन्न हो रहा था। इसी विकलतामे- 
कुफ़ा की मस्जिद पहुंचे तो एक आदमीको मस्जिदके द्वारपर 
वेठे देखा जिसके पांच ही नहीं थे । उसको दशा देखकर सादी- 
की आंखे खुल गयीं। मस्जिद्से चले आये और ईश्यरको 
घन्यवाद दिया कि उसने उन्हें पांचले तो घश्चित नहीं किया। 
ऐसी शिक्षा इस वीसवीं शताब्दिमं छुछ अनुपयुक्त सी प्रतीत 
होतो है। यह असनन्‍्तोपका समय है। आजकल सन्तोष- 
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ओर उदासीनतामें कोई अन्तर नहीं समझता जाता। समाज- 
की उन्नति असन्वोषकी ऋणी समझी जातो है । लेकिन 
सादीकी सनन्‍तोषशिक्षा सदुद्योगकी उपेक्षा नहीं करती | उन करा 
कथन है कि यद्यपि देश्बए समस्त सुष्दिकी सुधि छेता है. छेकिन 
अपनी जीविकाके लिए यत्न करना मलुष्यका परम कतेव्य है । 

यद्यपि सादीके भाषा छालित्यका हिन्दी अनुवादमें 
दरर्शाना पहुत ही कठिन है तथापि उनकी कथाओं ओर चाक्यों- 
से उज्वको शेछीका भल्रों भांति परिचय मिलता है। निस्सं- 
देह चह समस्त खाहित्यसंसारफे एक समुडज्चयछ स्त्न है, 
ओर मनुष्यसमाजके एक स््चे पथप्रदर्शक। जबतक सरल 
भावषोंको समकने वाढे, और भाषा छाछित्यका ग्सास्थादन 
करनेवाले प्राणो संसारमसे रहेंगे तबतक खादी का सुपश जोवित 
अह्दैया, ओर उनकी घरतिमाका छोग आदर करेंगे | 








महात्मा शख्व खादी 


बा आह 0: 


रचनाये 


क---++-म कर वीडिमकात+++ 


छुठका अष्याय 





रचताथें ओर उनका महत्व 


27% 5४४ दीके रचित अत्थोंकी संज्या १९ से अधिक है। इनमें 
सी (3 ४ अन्य केचल गज़लोंके हैं। एक दो अन्धमें वह 
वध भ करीदे दज हें जो उन्होंने समय समयपर वादशाहों 
या वजीणोंकी प्रशंसामें लिखें थें। इनमें एक अरबी भापामं है । 
दो भ्न्ध भक्तिमार्गपर हैं । उनकी समस्त रचनामें मोलिकता ओर 
ओज विद्यमान है, कितने ही बड़े वड़ें कवियोंने उन्हें ग़ज़॒छोंका 
वादशाह माना है। लेकिन सादीकी ख्याति ओर कीर्ति विशेपकर 
उनकी गुलिस्तां ओर वोस्तांपर निर्मेर है। खादीने सदाचारका 
उपदेश करनेके लिये जन्म लिया था ओर उनके कछजीदों ओर 
गज्छोमं भो यही शुण प्रधान है। उन्होंने कसीदोंमें भाटपना 
नहीं किया हैं, झूठी तारीफोंके पुल नहीं वांघे हैं। गजलरोंमें 
भी हिजु ओर विसारू, जुल्फू ओर कमरके दुखड़े नहीं रोये हैं| 
ने 


छठवाँ अध्याय ३४ 


कहीं भो सदाचार को नहीं छोड़ा। शुलिस्तां ओर बोस्तांका 
तो कहना ही क्‍या है ? इनकी तो रचनाही उपदेशके निमित्त 
हुई थी । इन दोनों प्रन्थोंको फ़ारसी साहित्यका सूर्य ओर 
चन्द्र कहें तो अत्युक्ति न होगी । उपदेशका दजिषय बहुत शुष्क 
समझा जाता है, और उपदेशक सदासे अपनी कड़वी, ओर 
नीरस बातोंके लिये बदनाम रहते आये हैं। नसीहत किसीको 
अच्छी नहीं लगती । इसी लिए विद्वानोने इस कड़वी ओषधि 
को भांति भांतिके मीठे शर्व॑तोंके साथ पिलानैफी चेष्टा की है। 
कोई चीरू-कोवेकी कहानियां गढ़ता है, कोई कठिपत कथायें 
नमक मिर्च लूगाकर चखानता है। लेकिन खादीने इस. 
दुस्‍्तरका््यंको ऐसी विलक्षण कुशलता ओर बुद्धिमत्तासे पूरा 
किया है कि उनका उपदेश फाव्यसे भी अधिक खरस ओर 
खुबोध हो गया है। ऐसा चतुर उपदेशक फदाचित्‌ ही किसी 
दूसरे देश में उत्पन्न हुआ हो | 

सादीका सर्वोत्तम गुण वह वाक्यनिपुणता है, जो स्वाभाविक 
होती है ओर उद्योगसे प्राप्त नहीं हो खकती । चह जिस चातको 
लेते हैं उसे ऐसे उत्कृष्ट ओर भावपूर्ण शब्दोंमें चर्णन करते हैं 
जो अन्य किखीके ध्यानमें भी नहीं आ सकती । उनमें कटाक्ष 
करनेकी शक्तिके साथ साथ ऐसी मार्मिकता होती है कि पढ़ने 
वाले सुग्ध हो जाते हैं। उदाहरणकी भांति इस बातको कि 
पेट पापी है, इसके कारण मनुष्यको बड़ी कठिनाइयां स्लनी 
पड़तो हैं, वह इस प्रकार वर्णन करते हैं ;-... 


३५ रचनायें झर उनका महत्व 





अगर जोरे शिकम न बूदे, हेच मुर्ग दर दाम न उफतादे, 
बल्कि सेयाद ख़ द्‌ दाम न निहादे । 
भाव--यदि पेटको दित्ता न होती तो कोई चिड़िया जालमें न पंघती, 
बल्कि कोई बद्ेलिया जाल ही मन विद्धत्ता । 
इसी तरह इस बातको कि स्यायाधीश भी रिश्वतले वशमें 
हो जाते हैं, वह यों वयाव करते है।--- 
हमा फसरा दन्‍्दां वतुर्शों कुन्द गरदद, 
मगर काजियां रा बशीरीनी | 
भाव--अन्य मनुष्योंके दांत खथाईसे गुद्दत हो जाते हैं लेकिन न्‍्याय- 
कारियोंके मिठाईसे। 
उनको यह लिखना था कि भीख भांगना जो एक निन्‍य 
कम है. उसका अपराध फेवल फुकोरोंपर ही नहीं बहिक अमीरों- 
पर भी है, इसको वह इस तरह लिखते हें; 
“अगर शुमा रा इन्साफ़ बूदे व मारा कनाअत, 
रस्मे सवाल अजु जहान बरणास्ते |” 


भाव--यदि तुममें स्याय द्ोता ओर हममें खत्तोष, तो ससारमें मांगनेकी 
भरथा ही उठ जाती। 


इनके प्रधान अन्‍्थ शुल्स्तिं ओर बोस्तांका दूसरा गुण उनकी 
सरलता है। यद्यपि इनमें एक वाक्य भी नीरस नहीं हैं, किन्तु 
भाषा ऐसी मधुर ओर सरल है कि उसपर आश्चर्य होता है। 
साधारण छेखक जब सजीली भाषा लिखनेकी चेष्टा करता है तो 
उसमें कुत्रिमता आ जाती है लेकिन सादीने सादगी ओर सज्ञावट- 
का ऐेखा मिश्रण कर दिया है कि आजतक किसी अन्य लछेखक- 
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को उस शैल्लीके अछुकरण फरनेका साहस न हुआ, ओर जिन्होंने 
साहस किया, उन्हें मु हकी खानी पड़ी | जिस समय गुलिस्तांकी 
रचना हुई उस समय फारसी भाषा अपनी चात्यावस्थां थी। 
पद्यका तो प्रचार हो गया था लेकिन गययका प्रचार फेवल बात- 
चीत, हाथ-बाजारमें था। इसलिए खसादीकों अपना मार्ग 
आप जबनावा था। वह फारसी गयके जन्मदाता थे। यह 
डनकी अद्भुत प्रतिभा हैं कि आज ६०० वर्षके उपरान्त भी उनकी 
भाषा सर्वोत्तम समझी जाती है । उनके पीछे कितनी ही पुस्तकें 
गद्यमं लिखी गयीं, लेकिन उनकी भाषाकों पुरानी होनेका 
कलूंक रग गया। शुद्धिस्तां जिसकी रखना आदिम हुई थी आज 
भी फारसी भाषाका श्यद्ञार समभ्दी जाती है। उसकी श्षाषा- 
पर समयका छुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा । 

खाहित्यलंसार ओर फविवर्णमें ऐसा चहुत कम देखनेमें 
आता है कि एक दी विषयपर गद्य और पद्यके दो भ्रन्धोंमें गद्य 
रचना अधिक श्रेष्ठ हो । किन्तु सादीने यही कर दिखाया है। 
गुल्स्तिं ओर बोस्ता दोनोंमें नीतिका विषय लिया गया है। छेफिन 
जो आदर ओर प्रचार शुछिस्तांका है यह बोस्तांका नहीं। 
बोस्तांके ज़ोड़को कई किताबें फ़ारसी भाषामें पर्तम्रान हैं । 
अमसनवी +' सिकन्द्रनामा ओर $ शाहनामा यह दीनों अ्रन्ध 


.._ # मौलाना जलालदीनका महाकाध्य भ्िि कि महाकाच्य भक्तिके विषयमे । 
| निजासीका काव्य, सिकन्दरबादशाहफे चरित्रपर । 


$ फ़िरदोसीका अपूर्त काव्य, ररान देशके बादबाहोंके विषयमें, फारसीका 
महालारत है । 


३७ रखनायें शोर उनका सहत्व 


उग्य कोटिके हैं और उनमें य्यपि शब्द्योजना, काव्यसोन्द्य्ये, 
अलड्टार, ओर वर्णनशक्ति बोस्ताँसे अधिक है तथापि उसकी 
सरलता, और उसकी शुघ्त चुटकियां ओर युक्तियां उनमें नहीं 
है। लेकिन गुलिस्तांके जोड़का कोई ग्रन्थ फ़ारसी भाषामें 
है ही नहीं। उसका विपय नया नहीं हैं। उसके वादसे 
नीतिपर फ़ास्सीमें सेकड़ों हो किताबें लछिखो जा चुकी 
हैं। उसमें जो कुछ चमत्कार है चह सादोके भाषालालित्य 
ओर वावपचातुरीका है। उसमें बहुत सी कथाये' ओर घटनायें 
स्वयं लेखकने अनुभव की है, इसलिए उनमें ऐसी सजीचता ओर 
प्रभावोत्पादकताका संचार हो गया है जो फेचल अनुभवसेददी 
हो सकता है। सादी पहले एक बहुत साधारण कथा छेड़ते 
है लेकिन अन्तमें एक ऐसो चुटीली ओर मर्मभेदी चात कह देते 
है कि जिससे सारी कथा अलंछृत हो जाती है। यूरोपके समा- 
लोंचकोंने सादीकी तुलना # 'होरेश्त' से की है। अ'ग्रेज़ विद्दानने 
उन्हें पशियाके शेक्सपियरकी पदवी दी है। इससे विदित 
होता है कि यूरोपमें भी सादीका कितना आदर है। गुलिस्तांके 
लेटिन, फेच्, जमेंन, डच, अंग्रेजी, तुकीं आदि भाषाओोंमें 
एक नहीं कई अजुवाद हैं। भारतीय भाषाभोमें उद्‌, शुजराती, 
चंगछामें उसका अनुवाद हो उका है। हिन्दी भापामेँ भी महाशय 
मेहस्चन्द्‌ दासका किया हुआ गुरिस्तांका गद्य-पद्यमय अनुवाद 





& होरेस युनानका सब्श्रेप्ठ कवि माना जाता | । 


सातवां ग्रध्याय श्ेय 
शलामृष्पन्‍याए पूनम जिएमाउपममिलसप+पप कमरा रस 


१८८८ में प्रकाशित हो चुका है। संखारमें ऐसे थोड़ें ही अन्य 
हैं जिनका इतना आदर हुआ हो | 


छिंकर!. शरयकमयनामिबिड 


सातवा ऋष्पायः 


व का 


गुलिस्तां 

इ/अ0८४४ हां हम गुलिस्ताकी कुछ कथायें देंते है जिनसे 
द य्‌ ८ पाठकोंकों भी सादीके लेखनकोशलूफा परिचय 
299666/8 दे सके । 

गुलिस्तामें आठ प्रकरण हैं। भत्येक प्रकरणमें नीति ओर 
सदायचारके भिन्‍न सिन्‍न सिद्धान्तोंका वर्णन किया गया है । 
प्रथम प्रकरणमें वाद्शाहोंका आचार, व्यवहार, ओर राजनीतिक 
उपदेश दिये गये हैं| 

सादीने राजाओंके लिए निम्नलिखित वात बहुत आवश्यक 
ओर ध्यान देने योग्य वतलाई हैं :-- 

प्रजापर कमी स्वयं अत्याचार न फरे, न अपने कर्मचारियोंको 
सरने दे । 

किसी घातका अभिमान न करे ओर संसारके वेभवको नभ्वर 
संमभता रहे | 

पज्ञाके धनकों अपने भोग-विलासमें न उड़ाकर उन्हींके 
आराममें खर्चे करे। 


रेट गुलिस्ता 


गुलिस्तांकी कथायें 
में दश्मिकर्में एक ओलियाकी क़त्नपर बैठा हुआ था कि 
अरब देशका एक अत्यथाचारी बादशाह वहां पूजा करने आया। 
नमाज़ पढ़नेके पश्चात्‌ वह झुकसे बोला कि में आजकल एक 
चलवान शत्रुके हाथों तंग आ गया ह'। आप मेरे लिए दुआ 
कीजिये। मेंने कहा कि शत्रके पंजेंसे बचनेफे लिए सबसे 
अच्छा उपाय यह है कि अपनी दीन प्रजञापर दया कीजिये । 





एक अत्याचार वादशादहने किसो साधुसे.पूछा कि मेरे लिए 
कोन सी उपासना उत्तम है। उत्तर मिला कि तुम्दारे लिए दो 
पहण्तक सोना सब्र उपासनाओंसे उत्तम है; जिसमें उतनी देर 
ठुम किसोकों सता न सको | 





एक दिन खलीफा हारू' रशोदका एक शाहजादा क्रोधसे भरा 
डुआ अपने पिताके पास आकर बोला, मुझे अम्बुक सिपाहीके 
लड़केने गालो दी है। बादशाहने मन्न्रियोंसे पूछा क्‍या होना 
चाहिए। किसोने कहा, उस्ते केद कर दीजिये। कोई बोला, 
जानसे मरबा डालिये। इसपर बादशाहने शाहज़ादेसे कहा, 
वेट, अच्छा तो यह है कि उसे क्षमा करो | यदि इतने उदार नहीं 
हो सकते हो तो उसे भी गाली दे छो | 


एक साधु संखारसे विरक होकर वनमें रहने छगा। एक 
दिन राजाकी सवारी उचरसे निकली। साधने कुछ ध्यानन 


सातवां अध्याय ४० 


दिया। तब भन्‍्त्रोने जाकर उससे कहा, साधुजी, राजा तुम्दारे 
सामनेसे निकले ओर तुमने उनका कुछ सम्मान न किया । साधु- 
ने कहा, भगवन, राजासे कहिए कि नमस्कार-प्रणामकी आशा 
उससे रचखें जो उनसे कुछ चाहता हो। दूसरे राजा ध्रजाकी. 
रक्षाके लिए है, न कि प्रजा राजाकी बंद्गीके लिए | 
कक 

एक वार न्‍्यायशीर नोशेरवां जंगलमें शिकार खेलने गया | 
वहां भोजन बनानेके लिए नमक की जरूरत हुई। नोकरको 
भेजा कि जाकर पासदाले गांवसे नमक के आ। लेकिन बिना 
दाम दिये मत छाना | नहीं गांव ही उजड़ जायगा। नोकरने 
कहा, तनिक सा नमक छेनेसे गांव कैसे उजड़ जायगा ? नोशेरचांने 
उत्तर दिया;-- 

अगर राजा प्रजाके वागसे एक सेध खा ले तो नोकर लोग 
रस वृक्षकी जड़ तक खोद खाते हैं । 


सकशबतकडललपपाक #” हि आल ओम 


एक बादशाह वीमार था। उसे जीवनकी कोई आशा न थी | 
वेदोंने जवाब दे दिया था। इन्हीं दिनों एक सवारने आकर 
उसे किसी किलेके जीतनेका खुखलंबाद सुनाया। बाद्शाहदे 
लग्बी सांस लेकर कहा, यह खबर मेरे छिए नहीं, मेरे उत्तरा- 
घिकारियोंके लिये खुखदायक हो सकती है । 


"राणा (&] जंग 


एक दादशाह किसी असाध्य रोगसे पीडित था। हकीमोंने 
बहुत कुछ यत्न किया, पर कोई अखर न हुआ।' अन्तमे उन्होंने 
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वादशाहको भनुष्यका शुर्दां सेघन करानेका विचार किया। बह 
मनुष्य किस रूप रंगका हो इसकी विवेचना भी कर दी। बहुत 
जलोजनेपर एक ज्ञमींदारके पुत्र्मे यह सब गुण पाये गये। उसके 
माता पिता रुपया लेकर लड़केको वध फरानेपर राज़ी हो गये | 
काज़ी साहवने भी व्यचस्था दे दी कि वाद्शाहकी प्राणरक्षाके 
लिए यह हत्या न्याय चिरुद्ध नहीं है। अन्दर्मे जब जललाद उसे 
मारने खड़ा हुआ तो छड़का आकाशकी ओर देखकर हंस पड़ा । 
वबादशादने विस्मित होकर हंसीका कारण पूछा । लड़केने 
कहा, में' अपने भाग्यकी विचित्रतापर हंसता ह' | माता पिताके 
प्रेम, काज्ीके न्याय, ओर वाद्शाहके प्रजापालन, सबने मेरी रक्षासे 
हाथ खींच लिया, अब केचल ईश्वर ही मेरा सदायक है। बाद- 
शाहके हृद्यमें दया उत्पन्न हुई, वालककों गोदमें ले दिया ओर 
वहुत सा घन देकर बिदा किया | 
किसी वादशाहके पाल एक परोपकारी मन्त्री था। देवयोगसे' 
एक यार बादशाहने किसी दातपर नाराज़ होकर उसे ओेलखाने 
भेज दिया | पर जैलमें भी उसके कितने ही मित्र थे जो पहलेकी' 
भांति ही उसका मान सम्मान करते रहे। उधर एक दूसरे 
रईसको इस घटनाकी ख़बर मिली तो उसने मन्त्रीके नाम गुप्त 
रीतिसे पत्र छिखा कि ज़ब धहां आपका इतना अनादर हो रहा है 
तो क्यों यह कण रेछ रहे हैं? थदि आप यहां चले आये तो 
आपका यथोचित सम्मान किया जायगा ओर हमलोग इसे: 
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अपना धन्यभाग समझेंगे। मन्‍्दरीने बहुत संक्षिप्त उत्तर लि 
मेजा। इतनेमें किसोने बादशाहले जाकर कहा, देखिये 
मन्त्रीजी इतनेपए भी अपनी कुटिलतासे बाज नहीं जाते, 
अन्य देशीप रईलोंसे लिखा पहो कए रहे हैं । बाद्शाहने 
'शुप्तवरके पकड़े जानेका हुक्म दिया | पत्र देखा गया तो लिखा 
था, में इस आद्रके लिये आपका वहुत अजुगप्रह्ीत हूं, ऊेकिन 
जिस रियासतका वर्षोतक चमक खा चुका ह उससे थोड़ी 
सो ताडइनाके कारण विमुख नहीं हो सकता। आप मुझे 
क्षमा करं। बादशाह यह पत्र देखकर बहुत प्रसन्‍न हुआ ओर 
मंत्रोको कारागारसे निकालकर फिए पुराने पदपर नियुक्त कर 
दिया ओर अपनो निर्दंयतापर चहुत लब्जित हुआ । 





एक पहलवान अपने एक शिष्पसे विशेष प्रीति रखता थाो। 
उसने उसे एक पंचके लिचाय अपने ओर सब पेंचॉका अस्यास 
करा दिया। इससे शिष्यको अहडुगर हो गया। उसने बाद्शाह- 
से जाक९ कहा, मेरे शुरुज्ो अब केवल नामऊे शुरु है। मल 
शुद्धमें वह मेरा सामना नहीं कर सकते। वादशांहने थुवकका 
यह घमण्ड तोड़नेका निश्चय किया । एक दंगल करानेका हुक्म 
दिया जिसमें गुरू ओए शिष्य अपना अपना पराक्रम दिखायें। 
सहस्नों मठुष्य एकत्र हुए। कुए्दी होने छगो। शिष्यने 
गुरुज़ोके सब पंच काट दिये, पर अन्तिम पेंचको काट न 
जानता था, पशस्त हो गया। बाद्शाहने शुरुकी इनाम दिया 
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'ओर शुवकको वहुत घिक्कारा कि इसी वरू बूते पर तू इतनी 
'डींग मारता था । शिप्यने फहा, दीनवन्धु, गुरूजीने यह पंच मुझसे 
छिपा रखा था। भुख्जीने कहा, हां, इसी दिनके लिए छिपाया था | 
क्योंकि चतुर मनुष्योंकी कद्ावत है कि मित्चको इतना सवलूू न 
चना देना चाहिये कि वह शत्रु होकर हानि पहुंचा सके | 


'किमाा4४८००८ार। (रा अपाएमबमया .फफ्रमामप+मकप्दायल 


दूसरे अकररुमें---सादीने पांखणडी साधुओं, मोलवियों ओर 
'फफीरोंको शिक्षा दी है, जिन्हें उस प्रादीत कालमें सी इसकी कुछ कम 
झावश्यकता न धी। सतादीको परिढतों, मोलदी-सुछाझोंके साथ रहदनेके 
बहुत अवसर मिले थे। अतपुव वह उनके रंग-ढंगको भलीभांति जानते 
थये। इन उपदेशोंमें वारम्वार समझाया है कि मोलवियोंको सन्‍्तोष रखना 
चाहिए। उन्हें राजा रईसॉकी खुशामद करनेकी ज़रुश्त नहीं। गेरुवे 
बानेकी आइमें स्वार्थ सिद्धको वह प्रत्यन्त घुणाकी दृष्टिपे देखते थ। 
डनके कथनानुसार किसी बने हुए साछसे भोगविलासमें फंसा हुआ मदुष्य 
अच्छा है, क्योंकि घद किसोको धोखा तो देना नहीं चाहता। 





युस्ओे याद्‌ है कि एक बार जब में वाल्यावस्थामें सारी रात 
'कू स्थान पढ़ता रहा तो कई आदमी मेरे पाल पड़े खरांटे ले रहे 
थे। मेंने अपने पूज्य पितासे कहा इन सोनेवालोंकों देखिये, 
नमाज़ पढ़ना तो दूर रहा कोई सिर भी नहीं उठाता। पिता 
जीने उत्तर दिया, बेटा, तू भी सो जाता वो अच्छा था क्योंकि 
इस छिद्रान्नेषणसे तो वच ज्ञाता | 
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किसी देशमें एक सिक्षुकने बहुत सा धन जमा कर रक्ला 
था| वहांके वादशाहने उसे चुलाकर कहा, खझुना है तुम्हारे पाल 
बड़ी सम्पत्ति है। सुम्ते आजकल धनको बड़ी आवश्यकता है। 
यदि उसमेंसे कुछ दे दो वो फोपमें रुपये आते ही मे तुम्हें चुका 
दूया। फ़कोरने कहा, जहांपनाह, झुझ जेसे सिखारीका धन 
आपके कामका नहीं है क्योंकि मैने मांग मांगकर कोड़ी कोड़ी 
बटोरी हैं। वाद्शाहने कहा, इसको कुछ चिन्ता नहों, में यह रुपये 
काफिरों, अधर्मियोंको ही दृगा। जेखा धन है चैसा ही उप- 
योग होगा । 





एक वृद्ध पुरुषने एक थ्रुवती कन्यासे विवाह किया। जिस 
कमरेमें उसके साथ रहता उसे फूलोंसे खूब सजावा। उसके. 
साथ एकान्तमें वेठा हुआ उसकी खुन्द्रताका आरनेद्‌ उठाया 
करता। शरतभर जाग जागकर मनोहर कहानियां कहा करता 
कि कदायित्‌ उसके हृदयमे कुछ प्रेम उत्पन्त हो जाय | एक दिन 
उससे बोला, तेरा नसीच अच्छा था कि तेरा विचाह मेरे जेखे 
बूढ़ेसे हुआ जिसने बहुत ज़माना देखा है, खुख-दुःखका बहुत 
अनुभव कर चुका है। जो मिन्रधमेंका पाछनच करना जानवष् 
है ; जो ग्छदुभाषी, प्रसन्‍तचित ओर शोक॒वान है। तू किसी 
अभिमानी युवकके पाछे पड़ी होती, जी रात दिन खेर रूपाटे 
किया करता, अपने हो बनाव सिंगारमें भूला रहता, नित्य नये 
प्रेमकी खोजमें रहता, तो तुझसे रोते सी भ बनता। थुवक 


श्र गुलिह्ताँ 
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छोग सुन्दर ओर रखिक होते हैं किन्तु प्रीतिपालन करना नहीं 
जानते । बूढ़ेने खमका कि इस भाषणने फामिनीको मोहित कर ' 
लिया, लेकिन अकस्मात थुवतीने एक गहरी सांस की ओर 
बोली आपने चहुत ही अच्छी बाते कही, लेकिन उनमेंसे 
एक भी इतनी नहीं जंचती जितना मेरे दाईका यह वाक्य कि 


युवतीको तीरका घाव उठना दुःखदायी नहीं होता जितना वृद्ध 
मनुष्यका सहचास | 
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में दयारेबक्रमें एक द्ध धनवान मनुष्यका अतिथि था। 
उसके एक रुपवान पुत्र था। पक दिन उसने कहा, इस लड़के- 
के सिवा मेरे ओर कोई सन्तान नहीं हुई । यहांसे पास ही एक 
शवित्र वुद्ध है, लोग वहां जाकर मल्नतें मानते हैं। कितने दिनों 
'क रात रातभर मेंने उस व॒क्षके नीचे ईश्वरसे दिनती की, दब 
मुझे यह पुत्र प्रात हुआ। उधर रूड़का धीरे धीरे मित्रोंसे कह 
रहा था, यदि झुझ उस चुक्षका पता होता तो जाकर ईश्वरसे 

पिताकी झूत्युके लिए विनय करता | 

मेरे मित्रोंमे एक सुचक बड़ा प्रसन्‍्नवित्त, हंसमुख ओर 
शखिक था। शोक उसके दृदयमें घुसने भी य पाता था। बहुत 
'दिनोंके बाद जब भेंट हुई तो देखा कि उसके घरमें ज्ली ओर बच्चे 
हैं। साथ ही न वह पहलेकी सी मनोरूव्जकता है न उत्साह। 
पूछा, क्या हाल है? बोला, जब बच्चोंका बाप हो गया तो 
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बच्चोंका खिलाड़ीपन कहांसे छाऊ ? अवस्थाजुकूल ही सब बाते 
शोभा देती है । 


किसी बाद्शाहने एक ईश्वर-भक्तले पूछा कि कभी आफ 
मुझे भी तो याद करते होंगे। भक्तने कहा, हाँ,जब ईश्वस्को 
भूल जाता ह' तो आप याद भा जाते हैं। 


एक वादशाहने किसी विपस्तिके अवसरपर निश्चय किया 
कि यदि यह विपत्ति टछ जाय तो इतना धन साथ सन्तोको दान 
कर दूगा। जब उसकी कामना पूरी हो गयी तो उसने अपने 
नोकरको रुपयोंकी एक थैली खाधुओंकों वांव्नेके लिए दी। 
चह नोकर चतुर था। सखंध्याको वह थी ली ज्योंकी त्यों दर्बारमें 
वापस छाया, बोला दीनवन्धु, मेंने चहुत खोज की किष्तु इन 
रुपयोंका लेनेवाला कोई न मिला । बाद्शाहने कहा, तुम भरी 
विचित्र आदमी हो, इसी शहसर्में चार सोसे अधिक साधु होंगे । 
नोकरने विनय की, भगवन, जो सन्त हैं चह तो द्वव्यको छूते नहीं 
ओर जो मायासक्त हैं उन्हें मेंने दिया नहीं | 


-अदरएकपहर काका पुकरलापमपाााकामा कप एसअक 


किसी महात्माले पूछा गया कि दान अहण करना आप 
उचित समभते हैं वा अनुचित ? उन्होंने उत्तर दिया, उससे 
किसी खुकायेंकी पू््ति हो तब तो डचित है. ओर केचऊ संग्रह 
ओर व्यापारके निमित्त अत्यन्त अनुचित हैं | 


'पिााकमाए॑ं॥ा 2 'जासककमलामपाए (क-कफपानकरम जा लिलपसमाताहररे 


४७ गुलिध्ताँ 


एक साधु किसी राज़ा का अतिथि हुआ था। जब भोजनका 
समय आया तो उसने चहुत अद्प भोजन किया। लेकिन जब 
नमाजुका वक्त, आया तो उसने खूब लंबी नमाज पढ़ी । जिसमें" 
राजाके मनमें श्रद्धा उत्पन्न हो। चहांसे विदा होकर घरफएर 
जाये तो भूखके मारे चुरा हाल था। आतेही भोजन मांगा। पुत्रने 
फद्ा, पिताजी फ्या राजाने भोजन नहीं दिया। बोले, भोजन तो 
दिया किन्तु मै ने स्वयं जान वृम््कर कुछ नहीं खाया जिसमे 
याद्शाहफो मेरे योगसाधनपर पूरा विश्वास हो जाय । वेटेने 
कहा, तो भोजन करके नमाज़ भी फिरसे पढ़िये। जिस तरह 
वहांका भोजन आपका पेट नेहीं भर सका, वैसे ही चहांकी 
नमाज़ भी सिद्ध नहीं हुई । 


तौँसरे ग्रकरणुसे-. धन्‍्तोषह्षी महिमा वर्णोनकी गयी है। सादीकी 
नीतिशिज्षा्में रन्‍्तोषका पद बहुत ऊचा है। ओर यथार्य भी यही है। 
सनन्‍्तोष सदाचारका मूलमन्त्र है। सन्तोष रूपी नोकापर ददकर हम इस 
मवप्तागरको निरविन्न पार कर सकते दे | 


मिश्र देशमें एक धनवान मजुष्यके दो पुत्र थे । एकने विद्या 
पढ़ी, दूसरेंने घन संचय किया | एक पण्डित हुआ, ओर दूखरा 
मिश्रका प्रधान मन्त्री कोपाध्यक्ष । इसने अपने चिह्वान श्रातासे 
कहा, देखो में राजपद्पर पहुंचा ओर तुम ज्योंके तयों रह गये। 
उसने उत्तर दिया ईश्वरने मुझपर विशेष कृपा की है, क्योकि 


नाता अध्याय ८ 
+फिकसमाकपककपंजर पट मद प दा सेफ सन री न्‍नरंधदक सच. 


आुमको विद्या दी जो देव डुलेस पदार्थे है. और तुमको मिश्नको 
उस गद्दीका मनन्‍्त्री बनाया जो # फिरझनकी थी | 
कल 
इरानके बादशाह बहमनके संबन्धमें कहा जाता है कि उसने 
अरबके एक हतद्दीमसे पूछा कि नित्य कितवा भोजन करना 
चाहिये। हकीमने उत्तर दिया, २६ तोले । बादशाह बोला, 
-भछा, इतनेसे क्या होगा। उत्तर मिला, इतने आहारसे तुम 
ज़िल्दा रह सकते हो । इसके उपरान्त जो कुछ खाते हो चह 
ोम्द् है ज्ञो तुम व्यर्थ अपने ऊपर छादते हो । 
लाल 
एक मसचुष्यपर किसी वनियेके कुछ झपये चढ़ गये थें। चह 
उससे प्रतिदिन भांगा करता ओर कड़ी कड़ो बातें फहता। बेचारा 
'खुन खुनकर दुःखी होता था, सहनेके सिचा कोई दूसरा डपाय न 
था। एक चतुरने यह कौतुक देख कर कहा इच्छाओंका टालना 
इतना कठिन नहीं है. जितना वनियोंका। कसाइयोंके तकाजे 
सहनेकी अपेक्षा मांसको अभिलाषासें मर जाना कहों अच्छा है। 
हल 
एक फुकोरको कोई काम आ पड़ा। :छोगोंने कहा अप्तुक 
'पुरुष वड़ा दयालु है। यदि उससे जा कर अपनी आवश्यकता 
कहो तो बह तुम्हें कदापि निराश न फरेगा। फुकोर पूछते 





सा आ सअ जल जल जप लील कर सन कप किक लिलि कि ५५ २कलित। 
& मिश्रका एक झभिमानी बादशाह था जिसे सूसा लवीने नोन नदी 
यें इबा दिया। 


४६ ,.._ गुलिस्सा 


पूछतें उस पुरुषके घर पहुंचा । देखा तो चह रोनी सूण्त बनाये, 
क्रोधमें भरा वेठा है। उल्दे पांच छोट आया। छोगोंने पूछा 
क्यों भाई पया हुआ ? बोले सूरत ही देखकर मन भर गया। 
यदि मांगना ही पड़े तो किसी प्रसन्न चित्त आदूमीसे मांगो, मन- 
ह्स आदमीसे न मांगना ही अच्छा है | 





लोगोंने # हातिमताईसे पूछा, क्‍या तुमने संसारमें कोई 
अपनेले अधिक योग्य भनुष्य देखा वा खुमा है ? बोला, हां, 
एक दिन मेंने छोगोंकी बड़ी भारी दावतव को। खंयोगसे उस 
दिन किसी काय्यवश झुझे जंगलकी तरफ जावा पड़ा। एक 
लकड़दारेको देखा बोक लिये आ रहा है। उससे पूछा भाई 
हातिमके महमान क्‍यों नहीं बन जाते ? आज देश भरके आदमी 
उसके अतिथि है | बोला, जो अपनी मेहनतकी रोटी खाता है वह 
'हातिमके सामने हाथ क्‍यों पफ्लेलावे ? 


एक बार शुवाचस्थामे मेंने अपनी माताले कुछ कठोर बातें 
कह दीं। माता दुःखी दोकर एक कोनेमें जा बेठी ओर रो 
फर फहने रूगी, बचपन भूल गया, इसी लिये अब मुंहे ऐसी 
बाते निकलती हैं । 





# डउदौरता में अरयका हरिश्चन्द्र । 
छ्े 


सातवां श्रध्याय घ० 
फार्मा परककर मर 5दकम मप्र पररवक 5 रूह" 


एक चघूढ़ेसे छोगोंने पूछा विवाह क्यो नहों करते? बह 
बोला वृद्धा खियोंसे में विवाह नहीं करना चाहता । लछोगोंने कहा, 
तो किसी युवतीसे कर छो। बोला, जब में बूढ़ा होकर बूढ़ी 
स््ियोंसे भागता हूं तो युवती होकर बूढ़ें मलुष्यको कैसे. 
चाहेंगी ? 





चोथा प्रकरण बहुत छोटा है ओर उसमें मितसाषीहोनेका जो उप- 
देश किया गया है उसकी सभी बातोंसे आजकलके शिक्षित सहमत न 
डोंगे, जिनका सिद्धान्त ही है कि अपनी राईसर चुद्धिको पवत घनाकर 
दिखाया जाय। आझाजफुल चिनय अयोग्यताकी ग्योतक सम्रकी जाती है 
आए धही मनुष्य चलते-पुजे आर कार््यकुशल समझे जाते हैं जो अपनी 
बुद्धि ओर चतुराईकी महिसा गान करनेमें कभी नहीं चूझते। किसी 
युरेपीय छजबने यह लिखनेमें सी सकोच नहीं किया कि चुप रहनेसे 
मूख्ता प्रयद होती है। लेजिन इसमें फिसीकों शंका नहीं हो सकती कि 
मतसाषी होना भी समाजकी उन्नतिके लिए. उपयोगो है। ऐसे अवसर 
भी आ जाते ५ जब हमको अपनी वश्चालतापर पद्धताना पढ़ता दै। इस, 
विपषयमें सादीने कई सर्मपर्ण उपदेश दिये ैं। जिनपर चल्लनेसे हमको 
विशेष लाभ हो सकता है । 
एक चतुर युवकका नियम था कि बुद्धिमानोंकी सभामें 
बेठता तो मौच धारण कर छेता। छोगोंने उससे कहा, तुम 
भी कभी कभी किसी विषयपर कुछ बोला करो। उसने कहा, 
- फही ऐसा न हो कि छोग मुझसे ऐसी बात पूछ बैठे जो सुस्हे 
" ही न हो ओर मुझे रब्जित होना पड़े । 


५९ गुलिश्ता 


एक विद्वानने कद्दा है कि यदि खंसारमें कोई ऐसा है जो 
अपनी सूखंताको स्वीकार करता दो तो वही मनुष्य है जो 
किसी आदमीकी वात समाप्त होनेसे पहले ही बोल उठता है। 





हसन नामके एक मंत्रीपर बादशाह महसूद्‌ ग़ज़नीका वड़ाः 
विश्वाल था। एक दिन उससे अन्य कर्मचारियोंने पूछा कि 
आज वाद्शाहने अम्ुक विषयके सम्बन्धमें तुमसे फ्या कहा? 
हसनने कहा जो तुमसे कहा, वही हमसे भी कद्दा । धोले, जो बातें 
तुमसे होती हैं. वह हमसे नहीं कहते । उत्तर दिया, ज़ब वाद्शाह 
मुझपर विश्वास करके कोई भेदकी बातें कहते हैं! तो मुकसे 
क्यो पूछते हो । 


'पिड%दचलतमचसचकामपफभुरुद सिम ४९520 जाए), 


किसी मस्जिद्में एक अवैतनिक मोलवी ऐसी बुरी तरह 
नमाज़ पढ़ता कि खुननेवालोंको घृणा होती। भस्जिदका 
स्वामी दयालु धा। वह मोलवीका दिल दुखाना नहीं चाहता 
था। मोलचीसे कहा कि इस मस्जिदके कई पुराने मुल्धा है 
जिन्हें में ५) मासिक देता है । तुम्हें १०) तू गा, लेकिन किसी 
दूसरी मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ आया करो । मोलचीने इसे 
स्वीकार कर लिया। लेकिन थोड़े ही द्नोंमें वह फिर स्वामी- 
के पास आया ओर बोला, आपने तो मुस्दे १०) देकर यहांसे 
निकाला, अब जहां हूं वहांके लोग मुझे मस्जिदसे जांनेके लिये 


जवातर्ता अध्याय भर 
एसमरवकम/कमयाएपरामप पा फातफरषिगलरयप परम दमा ० 


२०] दे रहे हैं। स्वामी खूब हंसा भोर बोला, पचास दीनार 
ईलिये विना पिण्ड मत छोड़ना । 

पांचवां और छुटठवां अ्करण जीवनदी हो मुख्य अव्स्थाओंते 
| सस््रन्ध रखते हैं। एकमें युवावस्था, दूसरेमें वुृद्धावस्‍्थाका वर्णन है। युवा- 
चह्थामें हमारी मनोद्॒त्तियाँ केघो होती हैं, इमारे कत्त व्य क्या होते हैं, इम 
धासनाओंमें किप्त प्रकार लिप्त हो जाते हैं, बढ़ापेमें हमें क्या क्या अनुभव 
होते हैं, मनमें क्‍या अभिलाषायें रहती हैं, इसारा कया कचव्य होना 
चादिए। इन सब विपयोक्ो सादीने इस तरद्द दर्णन किया है मानो चष्ट 
भो घदाचारके अज़् हें। इसमें कितनी ही कथायें ऐसी है जिनसे मनो- 
इंजनके सिवा कोई नतीजा नहीं निकलता, चरन्‌ कुछ कथायें ऐसी भी हैं 
जिनको गुल्ल्तां जैंते प्रन्थमें स्थान न मिलना चाहिएु था। विशेषकर 
थुवावल्थाका वर्णन करते हुए तो ऐसा मालूम होता है मानो सघादीको 

चढ़ गया था 

लवानीका नशा चढ़ गया था। हम 


सातवां प्रकरण शिक्षासे सम्बन्ध रखता है। सादीने शिक्षकोंको 
दोष झोर शु», शिष्य ओर गुरुके पारस्परिक व्यवहार ओर शिक्षाके फल्ल 
कोर विफलका वर्णान किया है। उनका सिद्धाल्त था कि शिक्षा चाहे 
कितनी ही उत्तम हो सानव स्वभावकों नष्टी बदल सफती झोर शिक्षक 
वादे क्तिना हो विद्वान ओर सचरित्न क्यों नहो छूठोरताके बिना अपने 
कायमें सफत्त नहीं हो सकता। यद्यपि आजकल यह पिद्धान्त निर्श्नान्त 
नहीं माने जा सकते तथापि यह नहीं रहा जा समझता कि उनमें कुछ भी 
तत्व नहीं है। कोई शिक्ष। पद्धति अबतक ऐसी नहाँ निकलती है जो 
दुण्डका निषेध करती हो, हां कोई शारीरिक दण्डके पत्त में है, कोई मानसिक । 





३ गुलि्ता 


समंऋ्रकषदइटक पलायन कापपाक न, 


एक विद्वान किसी यादशाहके रूड़केको पढ़ाता था। वह 
उसे बहुत मारता ओर डांदता था। राजपुत्रने एक दिन अपने 
पितासे ज्ञाकर अध्यापककी शिकायत फकी। वादशाहको 
भी क्रोध आया। अध्यापकको बुलाकर पूछा, आप मेरे लड़के 
को इतना क्यों मारते हैं? इतनी निर्दंयता आप अन्य लड़कोंके, 
साथ नहीं फरते ९ अध्यापकने उत्तर दिया, मद्दाराज, राजपुत्रमें, 
नप्नता ओर सदाचारकों विशेष आवश्यकता है क्योंकि वादशाह 
लोग जो कुछ कहते या करते है वद प्रत्येक मन॒ष्यकी जिह्दापर 
रहता है पर जिसे वचपनमें सवरिन्रताकी शिक्षा कठोरतापूर्वेक 
नहीं मिलती उसमें वे होनेपर कोई अच्छा शुण नहीं जा 
सकता । हरी लकड़ीको चाहे ज्ञितना रुकालो लेकि न सूख जाने- 

पर चह नहीं मुड़ सकती | 





मैंने अफ्रीका देशमें एक मोलवीको देखा। घह अत्यन्त 
कुरूप, कठोर और कटुभापी था। रड़कोंको पढ़ाता कम ओर 
मारता ज़ियादा | छोगोंने उसे निकालकर एक धार्मिक, नम्न और 
सहनशील मोलवी रक्‍्खा | यह इज़रत लड़कोंसे वहुद प्रेमले 
चोलते ओर कभी उनकी तरफ्‌ कड़ी आंखलसे मी न देखते । 
लड़के उनका यह स्वभाव देखकर ढीठ हो गये । आपसमें लड़ाई 
दंगा मचाते ओर लिखनेको तज़तियां लड़ाया करते । जब मैं दूसरी. 
बार फिर वबहां गया तो मैंने देखा कि वही पहलेवाला मोरूवी 
बालकोंको पढ़ा रहा है। पूछनेपए विद्त हुमा कि दूसरे 


सातवां अध्याय ५९ 


मौलवीको नप्नतास उकता जानेपर लोग पहले मोलधीको भनाकर 
राये थे । 





एक वार में चलछूखसे कुछ यात्रियोंके साथ आ रहा था। 
इमारे साथ एक बहुत बछ॒बान नवयुवक था जो डींग मारता 
चला आता था कि मेंने यह किया ओर वह किया। निदान 
हमको फई डाकुओने घेर लिया। मेंने पहलवानसे कहा, अब 
प्मा खड़े हो, फुछ अपना पराक्रम दिल्लाँओ। लेकिन लुटेरोंको 
देखते ही उस मनु॒ष्यके होश उड़ गये। सुख फीका पड़ गया | 
तीर कमान दाथसे छटकर गिर पड़ा ओर चंद थरथर फांपने 
रूगा । जब उसकी यह दशा देखी तो अपना असवादय घहीं 
छोड़कर हमलोग भाग खड़े हुए। यों किसी त्तरद प्राण बचे | 
जिसे थुद्धका अनुभव हो वही समरमें अड़॒ सकता है। इसके 
लिये घललसे अधिक साहसकी ज़रूरत है। 





आठवें प्रकरण में स्वाद सदाचार झोर धदव्यवद्ारके नियम 
लिखे दें। कथाझोंका झाशय न सेफर रूले खुले उपदेश किये ईं। इसलिए 
सामान्य रीोतिसे यह प्रररण विशेष रोचक नद्ोो सकता था, किन्तु इस 
कमीको सादीने रचनां सोन्‍्द्य्यसे पूरा किया है। छोटे छोटे वाक्योंमें 
सूत्रोंकी भांति अथ भरा हुआ दे । मानो यद्ट प्रकरण सादीके उपदेशोंका 
निधोड़ है। यह बह उपवन है जिसमें राजनीति, सदाचार, ममोविश्याग, 
समाजनीति, समाचातुरी आदि रग-विरंगे पुष्प लहलदा रहे हैं। इन 


५४ गुलिश्तां 


फलॉमें छिपे हुए कटे भो हैं, जिनमें घह आदुमुत गुश है कि पद बहीं खुभते 
हैं जहाँ चमने चाहिये । 

यदि फोई निर्वल शत्रु तुम्दारे साथ मित्रता करे तो तुमको 
उससे अधिक सचेत रहना चाहिए। जब मिन्रकी सच्चाईका ही 
भरोसा नहीं तो शत्रु ऑंकी पशामदका क्या विश्वास! 


७७० ाआणणाणा जय 


यदि किन्‍हीं दो दुश्मनोंके वीचमें फोई वात कहनी हो तो इस 
भांति कहो कि अगर ये फिर मित्र हो जाय॑ तो तुम्हें लज्लित न 
दोना पड़े । 


जो मनुष्य अपने मित्रके शत्रु ओसे मित्रता करता है वह 
अपने मित्रका शत्र्‌ है। 


जबतक घनसे काम निकले तबतक जानको जोखिममें त 
डालो । जब फोई उपाय न रहे तो स्यानसे तलूचार खींचों | 


दकम्न्‍्पककदढ0। सरकार ऋारूयाबाापदायकी 


शत्र की सलाहके विरुद्ध काम करना ही चुद्धिमानी है। भगर 
वह तुम्हे तीरके समान सीधी राद दिखावे तो भी उसे छोड़ दो 
ओर उलदी ( उसके विरुद्ध ) राह जाओ । 


अछिमात-्मराापत, खाया आयकतपत: (5:८-३-ककाअन्याक 


छघातवां अध्याय ध््द 


न तो इतने फठोर बनो कि झोग तुम से डरने हूगे ओर न 
इतने कोमल कि लोग सिर चढ़ें। 


दो मनुष्य राज्य ओर घर्मके शत्र्‌ हैं, निर्देयी राजा ओर सूष्ते 
साधु । भ 


'करून्‍० 2 पममपाजड,..धराा#५अम फ्ा0.. टििकमगाामानपनछ, 


राजाको उचित है कि अपने शत्रु ऑपर इतना क्रोध न करे 
कि जिससे मिनत्रोंके मनमें भो खटका हो जाय | 





जब शत्रु की फोई चाऊ काम नहीं फरती तब वह मित्रता 
पेदा करता है ,. मित्रताकी आइड़में वह उन सब कामोंको कर 
सकता है जो दुश्मन रहकर न कर सकता | 


सांपके सिरको अपने बैरीके हाथसे कुचछवाओो। या तो 
सांप ही भरेगा या दुश्मन हीसे गला छूटेगा । 

जब तक तुए्ईं पूर्ण विश्वास न हो कि तुम्हारी बात पसन्द 
आवेगी तबतक वाद्शाहके सामने किसीकी मिन्‍दा मत करो ; 
अन्यथा तुम्हें स्वयं हानि उठानी पड़ेगी । 


िदाअजरामदरकृ०: एदाकऋनन्‍्यालपलपटर+मनाक-52८उककिड 


जो व्यक्ति किसी घमण्डी आदमीको उपदेश करता है, वह 
खुद नसीहतका मुद॒ताज़ है । ह 


प्र्फ गुलिस्तां 


जो मनुष्य सांमर्थ्यचान्‌ होकर भी भलाई नहीं करता उसे 
सामर्थ्यद्वीन दोनेपर दुःख भोगना पड़ेगा | अत्याचारीका विपदमें 
कोई साथी नहीं होता | 

फिसीके छिपे हुए ऐव मत खोलो; इससे तुम्हारा भी 
विश्वास उठ जायगा | 


०००० हैँ «००» 

विद्या पढ़कर उसका अनुशीलन न करना जमीन जोतकर' 
बीज न डालनेके समान है। 

जिसकी भुज्ञाओंमें बल नहीं है, यदि वह लोहेकी कलाई 
वालेसे पंजा छे तो यह उसकी मूखता है। 


एकमकपज्दरय ७] किन्‍परमाहकाकी 


दुर्जन छोग सज्लनोंको उसी तरह नहीं देख सकते जिस 
तरह वाज़ारी कुत्ते शिकारी कुत्तोंको देखकर दूरसे गशुर्याते हैं, 
लेकिन पास जानेकी हिस्मत नहीं करते । 


'समकम्पामकन-क, 9 'प्रददरक2कबूूतमक 


गुणद्वीन गुणवानोंसे ढष करते हैं। 


'शहमकीयाकम (»] रभाकार कामना 


बुद्धिमान छोग पहला भोजन पच जानेपर फिर खाते हैं, योगी” 
लोग उतना खाते हैं. जितनेसे जीवित रहें, जवान छोग पेटमर 
खाते हैं, बूढ़े जबतक पसीना न आ जाय खाते हो रहते है, किन्तु. 
कलन्दर इतना खा जाते हैं कि सांसकी भी जगह नहीं रहती। 


नत-+ पै ००००० 


सातवां अध्याय ध््द 


अगर पत्थर हाथमें हो ओर सांप नीचे तो उस समय सोच 
पचिचार नहीं करना चाहिये । 
अगर कोई बुद्धिमान सूर्लोके साथ वादविवाद फरे तो डसे 
'अतिष्ठाकी आशा न रखनी चाहिये । 
जिस मित्रको छुमने बहुत दिलोंमें पाया है उससे मित्रता 
लिभानेका यत्न फरो। 
विवेक इन्द्रियोंके अधीन है जैसे कोई सीधा मदुष्य किसी 
“चंचल र्लीके अधीन हो । 
चुद्धि, बिना बछके छछ ओर फपट है, बल विना वुद्धिफे 
-झूखंता ओर क्ररता है। 
अन्‍न्‍न्‍-म० पँपै ००-«+- 
जो व्यक्ति छोगोंका प्रशंसापात्न चननेकी इच्छासे वाख- 
“नाओंका त्याग करता है, वह हलालकफो छोड़कर हरामकी ओर 
भकता है। 
ऋण 63 «०० 
दो बात॑ असस्मव हैं, एक तो अपने जंशले अधिक खाना, 
दूसरे भत्युसे पहले मरना | 


ऑकलपकलोए. श्छे खत्म 


झादवा ऋच्याय 


4०७४" है; (॥)>क-े० 


धोस्तां 


224७ ०७४८ रखी साहित्यकी पाठ्य पुस्तकों शुल्स्तिांके चाद 
कै फा १०' घोस्ताका ही प्रचार है। यह कहनेमें कुछ अत्युक्ति 
अु ४४६८ न होगी कि फाव्यमन्थोंमें घोस्तांका चदी मादर हे 
:जो गय्यमें गुलिस्ताका है | निज्ञामीका सिकन्द्रनामा, फिरदोसीका 
-शहनामा, भोझाना रूमको भमसनची, झओोर दीवान हाफिज्ञ यद 
चारों अन्य दोस्ताकेही समान गिने जाते हैं। निज्ञामी ओर 
“फ़्पदोसी चीर-एसमें अद्वितीय हैं, मोलाना रूमको मसनवी भक्ति 
सस्वन्धी अन्धोंमें अपना ज॒याव नहीं रखती ओर हाफ़िज़ प्रेम- 
रसके राजा हैं। इन चारों काव्योंका आदर किसी न किसी 
अंशमें उनके विषयपर निर्भेर है। लेकिन बोस्तां एक नीतिग्रन्थ 
है ओर नीतिके अ्न्थ वहुघा जनताको प्रिय नहीं हुआ करते। 
अतणएच बोस्तांका जो आदर और प्रचार है. चह सर्वेधा उसकी 
सरलता जोर विचारोत्कषतापर निर्भर है। मभोलाना रूमने जीव- 
न्‍नके गूढ़ तत्वोंका वर्णन किया है ओर धार्मिक विचारके भनुष्योंमें 
उसका बड़ा मान है। भाषाफी मधुरता, ओर प्रेमके भावमें 


झाठवा अध्याय ६० 


हाफिज्ञ सादीसे वहुत बढ़े हुए हैं। उनकी सी मर्मस्पशिनी 
कविता फारसीमें और किसीने नहीं की । उनकी ग़ज़लोंके कितने 
ही शेर जीववकी साधारण वातोंपर ऐसे घटते हैं मानो उसी 
अवसरके लिये लिणे गये हों । धन्य है शीराज़की वह पवित्र भूमि 
जिसने सादी ओर हाफिज जैसे दो ऐले अमूल्य रत्न उत्पन्न 
किये। भाषा ओर भावकी सरलतामें सादो सर्वेश्रेष्ठ माने जाते 
हैं। फिर्दोसी ओर निज्ञामी वहुधा अछोकिक वातोंका वर्णन 

करते हैं। पर सादीने कहीं अछो किक घटनाओंका सहारा नहीँ: 
लिया है। यहांतक कि उनकी अत्युक्तियां भी अस्वाभाविक 
नहीं होतीं । उन्होंने समयाज्लसार सभी रखोंका वर्णन किया है 
लेकिन करुणा-रस उनमें सर्वप्रधान है। द्याके वर्णन उनकीः 
लेखनी वहुत दी करुण हो गयी है। खादी नमाज्ञ ओर रोज़ेके. 
पावहद्‌ तो थे किन्तु सेवाधमकों उससे भी श्रेष्ठ समभते थे । 
उन्होने बारस्थार सेचापर ज़ोर दिया है। उनका दूखर प्रिय: 
विषय राजनीति है । वाद्शाहोंकों न्‍्याय, धर्म, दोनपालन ओर 
क्षमाका उपदेश करनेमें चह कभी नही थकते । उनको राजनीति: 
पर रछायलटी ( राजभक्ति ) का ऐसा रंग नहीं चढ़ा था कि वह 
खरीखरी वातोंके कहनेसे चूक जाय॑ । उनके राजनोति विषयक- 
विचार्रोकी खतन्त्रतापर आज भी आश्चयें होता है। इस बीसवीः 

शताब्दिमें भी हमारे यहां बेगारकी प्रथा क़रायम है। लेकिन 

आजके कई सो वर्ष पहले अपने प्रन्थोंमें सादीने कई जगह इसकए 

. किया है। 


६ शेस्तां 


बोस्तांमँ १० अध्याय हैं उनकी विषय सूची देखनेसे विदित 
होता है कि सादीकी नीतिशिक्षा कितनी विस्तीण है- 
प्रथम अध्याय न्याय ओर राजनीति. द्वितीय अध्याय. दया 


तृतीय ,, प्रेम चतुर्थ », विनय 
पञ्नन ,, घेय्ये॑ षष्ठ ५ सनन्‍्तोष 
सप्तम ,, शिक्षा अप्टम ,, छतज्ञता 
नवस प्रायश्चित. दृशम ईश्वर प्रार्थना 


नीतिग्रन्धोंकी आवश्यकता यों तो जन्मभ्र रहती है लेकिन 
पढ़नेका सबसे उपयुक्त समय वाल्यावर्था है । उस समय उनके 
भानवचरित्रका भारंभ होता है इसी लिए पाव्यपुस्तकॉमे बोस्तांका 
इतना प्रचार है। संसारकी कई प्रसिद्ध भाषाओंमें इसके अनुवाद 
हो चुफे हैं । सर्वसाधारणमें इसके जितने शेर लोकोक्तिक्के रुपमें 
प्रचलित हैं उतने गुलिस्तांके नहीं । यहां हम उदाहरणकी भांति 
कुछ कथायें देकर ही सनन्‍्तोष करगे। 


वोस्तांकी कथाये 


सीरिया देशका एक बादशाह जिसका नाम “सालेह” था 
कभी कभी अपने एक शुरहूमके साथ भेष वद्रूकर वाज़ारोंमें 
निकला फरता था | एकबार उसे एक मस्जिद्में दो फ़क्कीर मिल्ठे । 
उनमेंसे एक दूसरेसे कहता था कि अगर यह चाद्शाह छोग जो 
भोग-पिलासमें जीवन ज्यतीत करते हैं स्वर्गमें आवेंगे तो में 
उनकी तरफ़ आंख उठाकर भी न देखूगा। स्वगेपर हमारा 


आारवां अध्याय ६२ 


अधिकार है क्योंकि हम इस छोकमें दुःख भोग रहे हैं। अगर 
सालेह चहां चाग़की दीवारके पास भी आया तो जतेसे उसका 
भेंजा निकाल लूगा | सालेह यह बाते सुनकर चहांसे चला आया।. 
प्रातःकाल उसने दोनों फ़क्ोरोंको बुलाया ओर यथोचित आदर 
सत्कार करके उच्चालनपर बेठाया | उन्हें बहुत सा धन दिया।: 
तब उनमेंसे एक फ़क़ोरने कहा, हे वादशाह तू हमारी किस बातसे 
ऐसा प्रसतन हुआ ? वादशाह हफेसे गदुगदु होकर बोला, म॑ वह 
मनुष्य नहीं है कि ऐश्वय्यंके अभिमानमें दुर्वेकोंको भूठ जाऊ' |. 
तुम मेरी ओरसे अपना हृदय साफू कर छो ओर स्व सुम्हे. 
ठोकर मास्नेका विचार भत करो | मेने आज़ तुम्हारा सत्कार. 
किया है, तुम कल मेरे सामने स्वगंका द्वार न वनन्‍्द्‌ करना । 


ईरान देशका बादशाह दार एक दिन शिकार खेलने गया” 
ओर अपने साथियोंसे छू८ गया । कहीं खड़ा इधर उधर ताक- 
रहा था कि एक चरवाहा दोड़ता हुआ सामने आया । वाद्शाहने 
इस भयसे कि यह कोई शत्रु न हो तुरंत धनुष चढ़ाया। चरवाहैने 
चिल्लाकर कहा, हे महाराज, में आपका वेरो नहीं ह' । मुस्दे मारनेका 
विचार मत कीजिये । में आपके घोड़ोंको इसी चरागाहमें चराने 
लाया करता ह । तब बादशाहकों धीरज हुआ। बोला, तू चड़ा' 
भाग्यवान था कि आज़ मरते मस्ते बच गया। चरवाहा हंख- 
कर बोला, महाराज, यह बड़े खेदकी वात है कि राजा अपने" 
मित्रों ओर शत्रुओंको न पहचान सके। में हज़ारोंबार आपके 


३ बोर्स्ता 


सामने गया हूं | आपने घोड़ेके सम्बन्धर्में मुझसे बातें की है। 
आज आप मुर् ऐसा भूल गये । में तो अपने घोड़ोंकों छार्जोः 
घोड़ोंमें पहचान सकता ह'। आपको आदमियोंकी पहचान 
होनी चाहिए | 





वाद्शाह “उमर” के पास एक ऐसी चहुसूल्य अ'गूठी थी 
कि वड़े बड़े ज्ञोहरी उसे देशकर दंग रह जाते। डसका 
नगीना रातकों तारेकी तरह चम्रकता था। खंयोगसे एक 
बार देशमें अकाल पड़ा | वादशाहने अ'गूठी बेच दी ओर उससे" 
एक सप्ताहतक अपनी भूखी प्रजाका उदर पान किया। 
वेचनेके पहले वाद्शाहके शुभचिन्तकॉने उसे वहुत समभकाया 
कि ऐसो अपू्व अगूठो मत वेचिये, फिर न मिलेगी। उमर ना 
माना | बोला, जिस राजाकी प्रज्ञा दुःखरें हो उसे यह; अ'गूठी 
शोभा नहीं देती । स्त्वजदित आभूषणोंकोी ऐसी दश्शामें पद्दिनना 
कब उचित कहा जा सकता है कि जब मेरी प्रज्ञा दाने दानेको 
ठतरसती हो । 


द्मिश्कर्मं एक वार ऐसी अनावृष्टि हुई कि वड़ी बड़ी 
नदियाँ ओर नाले सूख गये, पानीका कहीं नाम न रहा। 
कहीं था तो अनाथोंका आंँखोंमें। यदि किसी घरसे घुआं 
उठता था तो वह चूल्हेका नहीं किसी विधवा; दीनाकोौ 
आहका धुआं था। उस समय मेंने अपने एक धनवान 


चाठवां धध्याय ह्ड 


'पमित्रको देखा, जो उदासीन, सूखकर फांटा हो गया था। मेने 
फहा, भाई तुम्हारी यह क्या दशा द्वो रही है, तुम्दारे घरमें किस 
चातकी कमी है ? यह झुनते हो उसके नेत्र सजर दो गये। 

'बोला, मेरी यह दशा अपने दु/खसे नहीं, चण्न्‌ दूलगेंके ढुःखले 
हुई है। अनाथोंको क्षुघधासे विछखते देखकर मेरा हृदय फटा 
जाता है। बह महुष्य पशुते भो नोच हैं जो अपने देशवासियों - 
के दुःखले व्यथित न हो । 


एक दुए सिपाही किसी कुएमें गिए पड़ा । सारी रात पड़ा 
रोता चिल्ाता रहा। फोई सहायक न हुआ | एक आदूमीने 
उल्दे यद्‌ निर्देयता की कि उसके सिरपर एक पत्थर मार कर 
बोला--हुरात्मन, तूने भी कप्तो किखोके साथ नेकी की है जी 
आज दूसरॉसे सहायवाकी आशा रखता है। जब दइज्ारों हृदय 
तेरे अन्यायसे तड़प रहे है, तो देरी खुधि कोन लेगा | कांटे चोकर 
फूलकी आशा मत रख। 

एक अभद्याचयारो राज़ा देहातियोंके गधे वेगारमें पकड़ 
लिया करता था, एक यार वह शिकार खेलने गया ओर 
एक दिखनके पीछे घोड़ा दोड़ाता हुआ अपने आदमियोंले यहुत 
आगे निकल गया। यहांतक कि सत्ध्या हो गयी। इधर उधर 
अपने साथियोंको देखने 'लगा | लेकिन कोई देख न पड़ा | 
विवश होकर निकटके एक गांवमें रात" काटनेकी ठानी । वहाँ 
क्या देखता है कि एक देहातो अपने मोदे ताज गधेको डंडोंसे 


क्र 


याल्ता 


£|५ 


5५ 





मार मारदार उसके धरे उड़ा रहा है। राजाको उसकी 
यह कठोण्ता छुरी मालूम हुई। बोला, घजरे भाई क्‍या तू इस 
दीन पशुको मार ही डाछेया ! तेरी निद्यता पराकाष्ठाकों पहुच 
गयी | यदि ईएचरवे तुम्दे चलछ दिया है तो उसका ऐसा दुरुपयोग 
मत कर। देहातीने विगड़कर कहा, तुमसे क्‍या मतरूब है! 
मे जाने दया समकककर इसे मारता ह'। राजाने कहा, अच्छा 
बहुत बक-बक मत कर तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी है, शराब तो नहीं 
पी छी? देहातोीने गम्सीर भावते कहा, मेने न शराब पी है, 
न पागल हु, मे इसे केवल इसी छिये मारता ह' जिससे यह इस 
देशके अत्याचारी शजाके किसी फामका न रहे। छगड़ा ओर 
बीमार होकर मेरे हारपर पड़ा रहे, यह जुन्दे स्वीकार है। 
लेकिन राजाको वेगारमें देवा स्वीकार नहीं। राजा यह उत्तर 
छुवचकर चुप रह गया। रात तारे गिन-गिन कर काटी। प्रातः- 
काल उसके आदमी खोजते हुए चहां आ पहुचे । ज़ब खा पीकर 
निश्चिन्त हुआ तो राज़ाको उस गंवारको याद जायी। उसे 
पकड़वा मंगाया ओर तछझछवार खॉँचऋर उसका सिर काटनेपर 
वैवार हुआ। देहाती जीवनसे मिराश हो गया ओर निर्मय 
होकर वोला, है राजा, तेरे अत्याचारसे सारे देशमे हाय हाय 
मची हुई है। छुछ में ही नहीं वल्कि तेरी समस्त धजा तेरे 
अत्याचारसे घबड़ा उठी है। यदि तुम्दे मेरी बात ऊड़ी छगती है 
तो न्याय कर कि फिर ऐसी बातें छुननेमें न आये | इसका उपाय 
मेरा सिर काटना नहीं, वल्कि अत्याचारको छोड़ देना है । राजाके 
श्र 


'आादवा अध्याय ६६ 


हृदयमे ज्ञान उत्पन्न हो गया। देहातीको क्षमा कर दिया 
उस दिनसे प्रजापर अत्याचार करना छोड़ दिया । 
सुना है कि एक फ़क़ीरने किसी बादशाहसे उसके अत्या- 

चारोकी निन्‍दा को। वाद्शाहकों यह बात चुरी रूगी ओर 
उसे क्ेदू कर दिया। फ़्क़ीसके एक मित्रने उससे कहा, तुमने 
यह अच्छा नहीं किया। वादशाहोंसे ऐसी वातें नहीं कहनी 
चाहिये। फ़क़ीर बोला, मेंने जो कुछ कहा वह सत्य है । इस 
केदुऋा डर, दो चार दिनकी वाद है। वादशाहके कानमें यह वात 
पहुची । फ़कीरको कहला भेजा, इस भूलमें न रहना कि दो चार 
द्निमे छुट्टी हो जायगी, ठुम उसी क़ेद्मे मरोग्रे । फ़्क्लीर यह खुन- 
कर बोला, जाकर वादशाहसे कह दो कि मुझे यह धसकी न दे । 
यह ज़िन्दगी दो चार दिनसे ज़्यादा थ रहेगी, मेरे लिए दुःख सु 
दोनों बराबर हैं। तू ऊंचे आखसनपर बैठा दे तो “उसकी खुशी 
नहीं, सिर काट डालर तो उसका कुछ रंज नहीं। मरने पर हम 
ओर तुम दोनो बरावर हो जायंगे | द्याहीन वाद्शाह यह सुनकर 
ओर सी बिगड़ा, ओर हुक्म दिया कि इसको जवान ताल्से 
खीच छी ज्ञाय । फूक़ीर बोला, मुकको इसका भी भय नही है। 
खुद! मेरे मनका हार बिना कहें ही ज्ञानता है। तू अपनेको 
रो कि कह्लिस शुभ द्नको भरेगा देशमें आनन्दोत्सवकी तरंगें 
उठने छरगेंगी । 


द्वै७ बोलता 


.. एक कचि किसी सज्जनके पास जाकर वोला, में बड़ी 
विपत्तिमं पड़ा हुआ हूं, एक नीच आंदमीके मुझपर कुछ रुपये 
आते हैं। इस ऋणके बोमकसे में दवा जाता हूं। कोई दिन 
ऐसा नहीं जाता कि चह मेरे द्वास्का चक्कर न लगाता हो | 
उसकी चाण खरीखो वातोंने मेंरे हृदयको चरढूनी बना दिया 
है। वह कोन सा दिन होगा कि में इस ऋणसे मुक्त हो 
जाऊंगा। सज्जन पुरुषने यह सुनकर उसे एक अशरफी दी | 
कवि अति प्रसन्न होकर चला गया | एक दूसरा मनुष्य चहां बैठा 
था । बोला, आप जानते हैं वह कोन है। चद ऐेसा धूते है कि 
बढ़े बड़े दुष्टोंके भी कान काटता है। चदह अगर मर भी जाय 
तो रोना न चाहिए। सज्जनने उससे कहा उप रह, किसीकी 
निन्‍्दा क्यों करता है। अगर उसपर चास्तवमें ऋण है तब 
तो उसका गछा छूट गया। छेकिन यदि्‌ डखने मुझसे धूतेता 
की है तव भी सुझे पछतानेकी ज़रूरत नहीं क्‍योंकि रुपये 
पाता तो चह मेरी निन्‍दा करने रंगता । 





मेंने खुना है कि दिज्ञाजके रास्तेपर एक आदमो पर पगपर 
नमाज़ पढ़ता ज्ञाता था | वह इस खदमार्गमें इतना छीन हो रहा 
था कि पेंरोंसे कांटे भी च निकालूता था। निदान उसे अभिमान 
हुआ कि ऐसी कठिन तपस्या दूलय कोन कर सकता है। ठदब 
आकाशवाणी हुई कि भले आदमो, तू अपनी तपसल्‍याका अभिमान 


मत कर। किसी मनुपष्यपर दया करता पं पंगपर नमाज़ 
पढनेसे उत्तम है। 





भार्य्वा अध्याय द्र्य 


एक दीन मनुष्य फिसी धनीके पाल गया ओर कुछ मांगा। 
धनी मजुष्यने देनेके वास नोकरले धक्के दिलिवाकर उसे बाहर 
मिकलूवा दिया। कुछ काल उपरान्त समय पलूटा। धनीका 
घन नष्ट हो गया, सारा कारोबार बिगड़ गया। खाने तकका 
ठिकाना न रहा । उसका नोकर एक ऐसे सज्जनके हाथ पड़ा, 
जिसे किसी दीनको देखकर वही प्रसन्नता होती थी जो दरिद्धको 
धघनसले होती है। अन्य नोकर-चाकर छोड़ भागे। इस दुरचस्थामें 
चहुत दिन बीत गये। एक दिन रातको इस धर्मात्माके द्वारपर 
किसी खाधुने आकर भोजन मांगा । उसने नोकरले कहा उसे 
भोजन दे दो । नोकर ज़ब भोजन देकर छोटा तो उसके नेत्रोंसे 
आंसू बह रहे थे। सरुवामीने पूछा, क्यों रोता है ? बोला, इस 
साधुको देखकर मुम्दे वड़ा दुःख हुआ । किसी समय में उसका 
सेचक था। उसके पास घन, धरती खूच था| आज़ उसकी यह 
दशा है कि भीख मांगता फिरता है। स्वामी सुतकर हँसा और 
चोला, बेटा, संसारका यही रहस्य है। मै भी बहो दोन मनुष्य हूं 
जिसे इसने तुझसे धक्के देकर बाहर निकलूचदा दिया था। 

कक 

याद्‌ नहीं आता कि घुझसे किसने यह कथा कही थी फि 
किलो समय यमनमें एक बड़ा दानो राज़ा था । वह घनकों 
लृणबत्‌ समभता था, जैसे मेघले जलूकी वर्षा होती है उसी 
तरह उछके हाथसे घनको वर्षा होतो थो। हातिमका चाप श्ली 
कोई उसके सामने लेता तो चिद्र जाता | कहा करता कि उसके 


६ -ोस्ता 


पास न राज्य है न ख़ज़ाना, उलकी ओर मेरी क्या बराबरी ? 
एक घार उसने किसी आनन्‍्दोत्सत्रम बहु तले मलुष्योंको निम- 
नत्रण दिया | बातचीतमें प्रसंगवश हातिमकी भी च्चों आ गयी 
ओर दो चार मनुष्य उसकी प्रशंसा करने रंगे । राजाके हृद्यमें 
ज्वाला सी दृहक उठी। तुरन्त एक आदुमीको आज्ञा दी कि हांति- 
मका सिर काट छाओ | वह आदमी हातिमकी खोजमें निकला। 
कई दिनके वाद रास्तेमें उसकी एक युवकसे भेंट हुई | चह अति 
गुणी ओर शीरूबान था। घातकको अपने घर छे गया, बड़ी 
उदारतासे उसका आदर सम्परान किया। जब प्रातःकारलू धातकने 
विदा मांगी तो युवकने अत्यन्त तरिनीत भावसे कहा कि यह आप- 
हीका घर है, इतनी जल्दी क्‍यों करते हैं। घातकने उत्तर दिया 
कि मेरा जी तो चहुत चाहता है कि ठहरू' छेफकिन एक कठिन 
काय्ये करना है, उसमें विछम्व हो जायगा। हातिमने कहा, 
कोई हानि न हो तो मुर्से भी बतलाओ कोनसा काम है, 
में भी तुम्हारी सहायता करू । मनुष्यने कहा, यमनके चाद्‌- 
शाहने मुझे दहातिमकों वध करने भेजा हैं। माल्म नहीं, उनमें 
क्यो विरोध है। तू हातिमकों जानता हो तो उसका पता बता 
दे। युवक निर्भीकतासे बोला, हातिम में हो ह', तलवार 

निकाल ओर शोप्र अपना काम पूरा कर। ऐसा न हो कि 
विलम्ब करनेसे तू काय्यें सिद न कर सके। मेरे प्राण तेरे 
काम आदें तो इसले यढ़कर मुम्धे ओर क्या आनन्द होगा। 

यह खुनते दो घातकके हाथसे तलवार छूटकर ज़पीनपर गिर 


धखाठवा अध्याय ७० 


थड़ी | वह दातिमके पैरोंपर गिर पड़ा ओर बड़ी दीनतासे बोला, 
हातिम तू वास्तवमें दानवीर है। तेरी जैसी प्रशंसा छुनता था 
उससे कहीं बढ़कर पाया। मेरे हाथ टूट जायं॑ अगर तुमपर 
एक कंकरी भी फक्ू॑। में तेरा दास ह' ओर खसदेव रहगा। 
यह कहकर वह यमन छोट आया | बाद्शाहका मनोरथ पूरा न 
हुआ तो उसने उस मनुष्यका बहुत तिरल्‍कार किया ओर बोला, 
मालूम होता है कि तू हातिमले डरकर भाग आया | अथवा तुम्ने 
उसका पता थ मिला | उस भनुष्यने उत्तर दिया, राजन, हाति- 
मसले मेरी भेंट हुई छेकित मे' उसका शीरू ओर आत्मसमपेण 
देखकर उसके चशीभूत हो गया। इसके पश्चात्‌ उसने सारा 
तृत्तान्द कह खुनाथा। बादशाह खुनकर चकित हो गया ओर 
स्वर हातिमकी प्रशंसा करते हुए बोला, वास्तवमें वह दानियोंका 
शाजा है, उसकी जैसी फीत्ति है देसे ही उसमें गण हैं । 
हक नल 

बायज्ञीदके विषयमें कहा जाता है कि वह अतिथिपालनमें 
चहुत उदार था। एकबार उसके यहां यक बढ़ा आदमी आया 
जो भूख प्याससे बहुत दुःखी मालूम होता था । बायजीदने तुरंत 
उसके सामने भोजन मंगवाया। चुद्ध मनुष्य भोजनपर टूट पड़ा । 
उसकी जिहासे (विस्मिल्ाह' शब्द न निकलछा। वायजीदको निम्धय 
हो गया कि वह क्लाफिर है। उसे अपने घरसे निकलवा दिया। 
उसी समय आकाशवाणी हुई कि वायज्ीद्‌ मेंने इस क़ाफिस्का सो 
चर्षतक पालन किया ओर तुमसे एक दिन भी न करते बन पड़ा। 


का चोस्वां 


इिमलकलताबसमकम्मप्कसा३ 0, 


किली भक्तवे सपनेमें एक साधुको नकमें और एक राजाको 
स्वगंमें देखकर अपने गुरुले पूछा कि यह उछ॒टी वात क्योंकर 
हुईं। शुरूजी बोले, उस राज़ाकों साधुओं ओर खज्जबोंके 
सतसंगसे रुति थी इसलिये उसने मरतनेके पीछे स्वगमें उन्हींके 
संग वास पाया ओर उस खाधुकों राजाओं ओर अमीरोंकी 
संगतका शोक था सो चही वासना उसको नकेमें उनकी सुला- 
हवतके लिए खींच छाई |] 





कार वादशाहको हज़स्त मूलाने उपरेश किया कि भलाई 
वेसी ही शुप्त रीतिसे कर जैले सालिकने तेरे साथ की है| डदा- 
रता वही है जिसमें निहोरेका मेल न हो तमी उसका फल मिलता 
है। सच्चे उपकारके पेड़की डालियां आकाशके परे पहुचती हैं । 





किसीने सपनेमें प्रछथकी छीछा देखी कि एक भारी रू'ड 
कुकमियोंका भय ओर कएसे चिछा रहा है पर उ्मैंसे एक 
आदमी मोतीकी माछा पहने शीतल छांहमें बैठा है। उससे पूछा, 
तेरा किस कारण ऐेपा आदर हुआ है। जवाब दिया, मेने 
अपने द्वारपर अंगूरकी टट्टी माई थी जिसकी छांहमें एकबार 
एक महात्माने विश्राम किया था | - 


एक चुद्धिमाव अपने लड़कोंको समकाया करते थे कि बेटा, 
विद्या सीखो, संघारके घन धामपर भगेसा न रक्‍खो, तुम्हारा 
अधिकार तुर्दारे देशके वाहर काम नहीं दे सकता और घनसे 


आया सध्याय छर्‌ 


चले जानेका सदा डर रहता है चाहे उसे एकबारगी चोर ले 
जाय या धीरे धीरे ख़ं हो जाय, परन्तु विद्या धमका अटट स्रोत 
है ओर यदि कोई विद्वान निर्धन हो जाय तौसी ढःखी न होगा 
क्योंकि उसके पास विद्यारुपी द्रव्य मौजूद है। एक सनय 
द्मिश्क़ नगरमे ग़द्र हुआ, सब छोग भाग गये तब किसानोके 
बुद्धिमान लड़के वाद्शाहके मंत्री हुए मोर पुराने सत्रियोके सूरत 
लड़के गली गली भीख मांगने छगे। अगर पिताका धन चाहते 
दी तो पिताके गुण सीखो क्योंकि घन तो चार दिनमें चला जा 
सकता है । 

किखीने हज़रत इमाम मुरशिद बिन ग़ज़ालीसे पूछा कि 
आपमें ऐसी भारी योग्यता कहांसे आयी। जवाब दिया 
इस तरह कि जो बात में नहीं ज्ाचवा था उसे दूसरोंसे पूछकर 
लीखनेमें मेने छाज़ व की । यदि रोगसे छटा चाहते हो तो किसो 
गुनी बैद्कों नाड़ी दिखाओ । जो वात न जानते हो उसके पूछनेमें 
लाज या आलूसख न करो फ्योंकि इस सहज्ञ जुगतसे योग्यताकी 
सीधी सड़कपर पहु'च जाभोगे | 

एक बादशाहने मरते समय थआाज्षा दी कि मेरे मरनेके 
सवेरे पहला आदमी जो नगरके फाटकमें घुसे वह बादशाह 
बनाया ज्ञाय। दंव-गतिसे सबेरे एक मिखम'गा फाटकमें घुसा ! 
उसे छोगोंने छाकर राजगद्दीपर विठा दिया। थोड़े ही 


रे बोलता 


दिनोंमें उसकी अयोग्यता ओर निबकूताले कितने ही राजम'त्री 
और सूबे स्वतंत्र हो बैठे और आस पासके वादशाहोंने चढ़ाई 
फरके वहुत सा हिस्‍सा उसके राज्यका छीन दिया। वेचारा 
भिक्षुक राजा इन उत्पातोंसे उदास ओर हुःखी था कि उसका 
एक पहला साथी जो बाहर गया हुआ था छोट कर आया ओर 
अपने पुराने मित्रको उसका अचरज भाग जगनेपर बधाई दी। 
बादशाह बोला, भाई मेरे असागपर रोओ क्योंकि भीख मांगनेके 
कालमें तो मुझे केवछ रोटीकी चिन्ता थी ओर अब देशभरकी 
भंफट ओर सम्हालका बोर मेरे सिर्पर है ओर चूकनेकी दशामें 
असह दुःख । संसारके जंजालमे जो फंसा सो भर मिटा, यहांका 
खुख भी निपट दुःख रुप है, अब मेरी आंखोंके सामने साफ 
द्रसता है कि संतोषके वरावर दूसरा धन संसारमें नहीं हैं । 
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9807९20%९७: सी लेखककी सर्वेप्रिवा इस वातसे भी 
5९ कि ८९ देखी जाती है कि उसके वाक्य ओर पद 
4 ६ £६ क्हावतोंके रूपमें कहांतक प्रचत्तित हैं । 

दे मानवचरित्र, पारस्परिक व्यवहार, आदिके 

है ् रस्वन्धमं जद लेखककी लेखनीसे कोई ऐेसा 

सारगमभित वाक्य निकल जाता है जो खब-व्यापक हो तो वह 
लोगोंकी ज़बानपर चढ़ जाता है। गोस्वामी तुललीदासजीकी 
कितनी ही चोपाइयां कद्ावतोंके रूपमें प्रचलित है। अंग्रेज्ञीमें 
शेक्सपियरके दाक्योंसे सारा साहित्य भय पड़ा है। फ़ारसीमें 
जनताने यह गोरव शेखसादोको प्रदाव किया है। इस क्षेत्रमे चह 
फारसीके समस्त कवियोसे बढ़े चढ़ें हैं। यहां उदाहरणके लिए 
कुछ यावय दिये जाते हैं--- 

अगर हिन्ज्निल ख़॒री अज्ञ दस्ते खुशखूय, 

चेह अज़ शरीनी अज्ञ दस्ते तुर्शरूय | 

कवि रहीमके इस दोदहेमें यही भाव इस तरह दर्शाया गया है-- 
अमी पियावद मान बिन, रहिम हमें न झुहाय । 
प्रेम सहित मरिवों सलो, जो विष देद चुलाय ॥ 


हि सादीकी लोकोक्तियां 


आनांकि ग़नी तरन्‍्द मुहताज तरन्‍द। 
जो अधिक घनाव्य है वही अधिक मोहताज हैं। 
हर ऐब कि खुद्तां वेपसन्दद्‌ हुनरस्त | 
यदि राजा किपती ऐबको भी पश्न्दु कर तो 5ह हुनर हो जाता दे । 
हाजते मश्शाता नेस्त रूप दिलाराम रा । 
उन्दरतां बिना शगार हीके मतको मोहतोी दे । 
स्वाभाविक सोन्‍्दय्य जो सोहे सब अ'ग माहि' । 
तो छत्रिम आभरनकी आवश्यकता नाहि॥ 
परतवे नेकां न गीरद्‌ हरकि व॒नियादश वदस्त | 
जिसकी असल खराब है उसपर सज्जनोंके सत्संगका कुछ ऋझसर नहीं 


डोतवा। 
दुश्मन न तबां हक़ीये चेचारा शुझुदे । 
शत्रु को कभी हुदल न समकया चाहिये । 
आक़बत शुगगज़ादा शुर्ग शवद। 
भेड़ियेका बच्चा सेड़िया ही होता है | 
दर वागू छाला रोयदो दर शोर यूम ख्स । 
लाला फल, बह में उगता है, ख़त-जो घास है, ऊसरमें । 
तवंगरी बद्िलिस्त न वमाल, 
चुजुर्गों चअकुूलस्त न चसाल। 


घनो दोना घनपर नहीं घरन्‌ हृदयपर लिभर है, बढ़प्पन झवस्थापर 
नहीं बरन्‌ बुद्धिपर निर्सर है। 


मा । 


नवां अध्यात 


सघन होन तें होत नहि', कोऊ रूपछमीचान । 
मन जाको धनवान है, लोई धनी महान ॥ 
हसूद्‌ या चे कुनम को जे खुद वरज दरल्त | 
ईप्पाल् सन्‍ष्य सपय ही इपपॉ-अग्निर्में जला करता है उत्ते शोर 
घताना व्यथ है। 
कुद्टे आफियत आंकले दानद्‌ कि चमुलीवतें गिरफ्तार आयद 
हुःख मोगरसे छत्कके मल्यका ज्ञान होती दे। 
विपति भोग भोग गरझ, जिन छोयनि वहु वार। 
सम्पतिके गुण जानहीं, वे ही भले प्रकार । 
चु अज़्बे बद्‌द॑आवुरद रोज़गार, 
दिगर अज्ञवहारा न मानद्‌ क़रार । 
जब धरीरके किसी अ गर्म पीड़ा होतो है तो सारा थरोर व्याकुत्त दो 
ज्ञाता है। 
हर कुजा चश्मए बुबद्‌ शीरों, 
मरडुमों मु्गों मोर गिर्दाविन्द । 
विमल मधुर जल सो भरा, जहां जलाशय होय। 
पशु पक्षी अरू नारि नर, जात तठहां सब कोय ॥ 
आरा कि दिसाव पाकस्त अज्ञ मुद्रासिया ले वाक | 
जिसका लेखा साफ है उत्ते दिस्लाव समक्ानिवालेका क्या ढर ? 
दोस्त आँ बाशद्‌ कि गीरद दस्तें दोस्त । 
दर परेशां हालि ओ द्रमाँदगी। 
मित्र वही है ज्ञो विपत्तिमें काम आवे। 


39७ खादीकी लोको किया 


चोपाक बाश बिराद्र | मद्ार अज्ञ कस धार, 
ज़नन्द जामये नापाक गाज़राँ बर संग। 
तू दराइयोंठे पविन्न (दूर) रह दो तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 
धोभी फेवल मेले कपड़े फो पत्थरप९ पटकतता है । 
चु अज़ क़ोमे यफे वेदानिशों कबे, 
न पोहरा मन्जिकत मानद न मेहरा । 
किछी जातिके एक चादमीसे बुराई हो जातो है तो (सारीको छारी 
जाति बनाम हो जाती है ) न छा टेकी इज्ज़त रहती है न बढ़े की । 
पाय दर ज़ोर पेशे दोस्तों, 
वेह कि या वेगानगाँ बोस्ताँ। 
मित्रोंके साथ बन्दोशृह भी स्वर्ग है पर दूसेके साथ उपवन नरक 
समान है। 
नेक बाशी व बदत गोयद्‌ ख़त्क, 
वेह फि बद्‌ वाशी व नेकत गोयन्द । 
सब मागपर चलते हुए अगर लोग छुरा कहें तो यह उससे अच्छा है कि 
छुमएईपर चछते हुए लोग तुम्हारी प्रशर्ा दरें 


वातिलूस्त उच्च मुददई गोयद, 
घिपक्षीकी बात सिथ्यर समस्दी जाती है । 
मर्द बायद कि गीरद्‌ अन्दर गोश, 
गर नविश्तास्त परंद्‌ बर दीचार। 


मलुष्यक्ो चाहिपु कि यदि दीवारपर मी उपदेश लिखा हुआ मिले तो 
उसे ग्रहण करे ।॥ 


नवां अध्याय कर 


हमरह अगर शिताब झुनद्‌ हमरहे तो नेस्त । 
तेरा साथी जल्दी करता दे तो वह तेरा साथी नहों है 
हफक्‍फ़ा कि वा उक्कूबत दोज्ञख बराबरख्त, 
रफतन ब पायमर्दी हमसाया द्र वहिश्त | 
पड़ोध्लीकी [सिफारिशसे श्वर्गमें जाना नरकमें जानेके तुल्य है । 
रिक्‍्फ़ हस्वन्द्‌ बेगुमां वससद, 
शर्ते अवलस्त जुस्तन अज्ञ द्रहा । 
यद्यपि भूखों कोई नहीं मरता, ईश्वर सबको सूधि लेता है, तथापि 
बद्धिमान भादमीका धर्स है कि उसके सिए प्रयत्न करे। 
बदोज़द्‌ तमा दीदुए होशपमतन्द्‌ । 
ठृष्णा चतुरकों भा अन्घा बना देती हे । 
गरदने बेंतमा छुलन्द्‌ बुबद। 
निल्ए॒ह मशुष्यका सिर सदा ऊ चा रहता है। 
निकोई बा ब्दाँ करदूव चुनानस्त, 
कि बंद करदून बज्ञाए नेक भरदां। 
ठुजनोंके साथ भलाई करना सजनोंक साथ ब॒राई करनेके समान है । 
यके चुक़साने माया दीगर शुमातते हमसाया | 
गांवसे धन जाय लोग हंसे । 
ख़ताये चुज्ञुगां' गिरफ्तन खतास्त । 
बड़ोंका दोष दिखाना दोष है। 


छ्ट्‌ घादौकी लोकोक्तियां 


खरे ईसा अगर वमका रद, 
यू' वयायद्‌ हनोज़ खर वाशद्‌ । 
कोआ कत्ती ह'स नहीं हो सकता। 
जोरे उस्ताद बेह ज़महरे पिद्र । 
गुरुकी ताड़ना पिताके प्यारसे अच्द्री है । 
करीमांरा बदसस्‍्त अन्द्र द्रिम नेस्त, 
खुदावन्दाने न्‍्यामतरा करम नेस्त । 
दानियोंके पास घन नहीं होता ओर धनी दानी नहीं होते । 
परागन्दा रोज्ञो परागन्दा द्ल। 
वृत्तिद्दीन मनुण्यका चित्त छिथिर धहीं रहता । 
पेशे दीवार उज्चे गोई होशदार, 
ता न वाशद्‌ द्र पसे दीवार गोश | 
दीवारकफे भी कान होते है, इसका ध्यान रख | 
कि खुब्स नफ़्स न गरदद्‌ व सालहा माल्म । 
स्वन्ावकी नीचता बरसोंमें श्री नहीं मालम नहीं होती । 
मुश्क आनस्त कि खुद ववृयद्‌, न कि अत्तार बगोयद्‌ । 
दस्त्रीकी पहचान उसकी छगन्धिते होती है गन्घोके कहनेसे नही । 


कि विसियार ख्वारस्त विसियार ख्वार । 
बहुत खानेवाले आदमीका कभी भादर नहीं होता । 


झा आाध्याय 


कुहन ज्ञामए खेश आरास्तन, 
वेह अज जामए आरियत खूचास्तन | 
अपने पुराने कपड़े मपनीके कंपड़ोंते अच्छे हैं । 
चु सायर अज्ञ तो बज़ारी चलव छुनद्‌ चोज़े, 
वेदेह घगर थे सितमगर बज्ञोर बसितामद। 
“दोनोंको दे, दनः छीनकर ले ले गे । 
सखुनश तदज़ न ख्वाहो दृहनश शोरीं कुन । 
“थगर किसीकी कड़वी बात नहीं छत्तवा चाहे तो उसका मुंह सीठा कर। 
मोरचगांरा चु बुबद्‌ इचत्तफाक, 
शेरेज़ियां रा बदरारूद्‌ पोस्त। 
वगर चिड॒दियाँ एक्रा कर ले तो शेरकी साल खींच सकतो हैं । 
हुनर वकार न आयद्‌ चु बरूत बद्शाह | 
'भाग्यदोन महुष्यके गण सी काम नहीं आते। 
हरकि सुखन न सजद अज़ जवाब बर॑जद। 
जो आदमी त्तोलकर बात तह्दों करता उत्ते कठोर बातें छननी पहती हैं । 
अन्दक अन्दक बहम शवद्‌ बिसियार। 
'एक एक दाना मिलकर देर हो जाता है। 
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यद्यपि सादीने जो उपदेश किये हैं वह अन्य लेखकोके 
यहां भी पाये जाते हैं, लेकिन फ़ारसीमें सादीकी सी ख्याति 
किसीने नहीं पाई थी। इससे विदित होता है कि लोकप्रियता 
बहुत कुछ मापा सोन्द्य्येपर अचलूस्दित होती है। यहां हमने 
लादीके कुछ वाक्य दिये हैं लेकिन यह समझना भूछ होगो कि 
केवल यही प्रसिद्ध हैं। खारी शुल्स्तां ऐसे ही मार्मिक वाक्‍योंसे 
परिपूर्ण हे। संखारमें ऐसा एक भी अन्ध नहीं है जिसमें ऐसे 
वाक्योंका इतवा आश्क्य हो जो फहावत वन सकते हों | 

गोस्वामी तुल्खीदासलजीपर यह दोपारोपण किया जाता है 
कि उन्होंने कई श्रमोत्पादक चोपाइयां लिखकर समाजको बड़ी 
हानि पहुंचाई है। कुछ लोग सादीपर भी यही दोष लगाते 
हैं ओर यह घाफ्य अपने पक्षकी पुष्टिमें पेश करते हैं-- 


अगर शहसरोज्ञ रा गोयद शबस्त ई', 

चवायद ग़ुफ्त इनक माहो परवों | 
अगर बादशाह दिनड्रो रात कट्टे तो कट्टना चाहिये कि हां, हुल॒र, 

टदैखिये चाँद निकल्ला हुआ है । 

इसपर यह आक्षेप किया जाता है कि सादीने चादशाहों- 
को कूठो खुशामद्‌ करनेका परामशे दिया है। छेकिन जिस 
निर्ययतवा ओर स्वतनन्‍्त्रतासे उन्होंने बादशाहोंको ज्ञानोपदेश किया 
है डसपर विचार करते हुए. सादीपर यह आश्षेप करना बिल- 
कुछ न्याय सगत नहीं मालूम होता। इसका अभिप्राय केदल 


4 
ः 


नवाँ अध्याय घ्र्श्‌ 
0५कंलर यारा प्रा कराउलक 


यह है कि खुशामदी छोग ऐसा करते हैं! इसी तरह लोग 
इस चाफ्यपर भी एतराज़ करते हैं-- 
दरोगे मसलहत भामेज्ञ येह, अज़्ञ रास्ती फ़ितना अगेज्ञ । 
वह झूठ जिससे करिखोकी जज बचे उस सचसे उत्तम है जिससे किसी- 
की जाम जाय । 
कटा जाता है कि असत्य सर्वेथा अक्षम्य है और सादीका 
यह वाक्ष्य मुठके लिये रास्ता खोल देता है। लेकिन विवादके 
लिए इस वाक्यकी उपेक्षा चाहे की जाय ओर आदर्शके उपासक 
चाहे इसे मिल्‍्य समझे, पर कोई सहद्य मनुष्य इसकी उपेक्षा न 
करेगा। इसके साथ ही सादीने आगे चरूकर एक ओर चाक्य 
लिखा है जिससे विदित होता है कि वह स्वार्थ लिए किसी 
हालतमें भी भूठ बोलना उचित नहीं सममते थेः-- 
गर रास्त सुखन गोई व दर बन्द व भानी, 
बेह ज़ांकि द्रोगत देहद्‌ अज्ञ बन्द रिहाई | 
 अदि सच बोलनेसे तुम कद हो जाझ्ो तो यह उस भूठसे श्रच्छा है जो 
क दसे मुक्त कर दे। 
इससे जान पड़ता है कि पहला वाक्य केवल दूसरोंकी 
विपत्तिके पक्षमें है, अपने लिये नहीं । 
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ग़ज़ल 


७८४६ जल फ़ारसी कविताका प्रधान भअद्ञ है। कोई 
दर री छछ कति, जबतक कि वह ग़ज़ल कहनेमें निषपुण न 
जाल हो कविसमाजमें आादरका स्थान नहीं पाता। 
यो तो ग़जुरू श्टज्टाए्का विषय है, किन्तु कवि- 
योंने इसके द्वारा समो रखोका वर्णन क्रिया है, जिसमें भक्ति, 
वैराग्य, संसारकी असखारता आदि विपय बड़े महत्वके हैं। गज़- 
लोंके संग्रहको फारसीमें दीवान कहते हैं। सादीकी सम्पूर्ण 
ग़ज़लोंके चार दीवान हैं जिनके नाम लिखनेकी कोई ज्ञरूण्त 
नहीं मालूम होती । इन चारों दीवानोंमे कोई तो युवाकाल्‍ूमैं. 
कोई प्रोहावस्थामे लिखा गया है किन्तु उनमें कहीं भावका वह 
अन्तर नहीं पाया जाता जो बहुधा मिन्‍न सिन्‍न अवरुथाकी कवि- 
ताओमें मिलता करता है। उनकी सभी ग़ज़लू सररूता ओर 
वाक्य निपुणतामें समतुल्य हैं। ओर यह कविकी रचना- 
शक्तिका बहुत बड़ा प्रमाण है । 
यद्यपि शेख सादीके पूवंकालीन कविगण भी ग़ज़लें 
कहते थे, किन्तु उस समय क़सोदे ओर मसनवीकी प्रधानता 
थी। ग़ज़लोंमें साधारण भाव प्रकट किये जाते थे ओर शणड्भागए्को 
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छोड़कर दूसरे रलोंका उसमें प्रायः अभाव था। खादीने 
ग़ज़लोंमें ऐसे मृढ़ रहस्यों ओर ममेस्पर्शी भाषोंकों व्यक्त किया 
कि छोग क़लीदे तथा मसनवियोंकों छोड़कर गज़लॉपर टूट 
यडे ओर ग़ज़रू फ़ारसी फविताका प्रधान अग बन गयी । इसोसे 
समालोचऊकोने सादीको ग़ज़लम प्रधान माना है । सादीके पहलेके 
दो कवियोने क़लीदे फहनेमें विशेष प्रतिभा दिखाई है--भनवर 
ओर खाकानी ये दोनों कवि इसे विपयमें अद्वितीय हें । लेकिन 
उनकी गजठोंमें घद मामिकता नहीं पाई जाती जो सादीने 
अपनी ग़ज़लोमें कूट कट कर भर दी। बात यद्द है कि गजुरूू 
कहनेके लिए ह॒ृद्यमें नाना प्रकारके भावोंका होना अत्यावश्यक 
है, केवल इतना हो नहीं, उन भावोंको कुछ ऐसे भवठे ढ गसे 
वर्णन फरना चाहिए कि उनसे खुननेवाला तुरन्त मुग्ध हो जाय। 
अनवरीका एक शैर है; -- 
हमा वामन जफा छुनद्‌ लेकिन, वजफ़ा हेंच अज्ञों नयाज़ास्म 
भावाथ--चद्द [ प्रियतम ] मेरे ऊपर सदेच जुल्म किया करता दै, किन्तु 
में इनकी ज़रा भी शिकायत नहीं करता । 
भावके सुन्दर होनेमें संदेह नहीं, क्योंकि डुखड़ा आशि- 
कोंकी पुरानी दात है । किन्तु फविने उसे रुपए रूपसे चर्णन 
करके उसकी मिट्टी ख़राब कर दी। देखिये इसी भावको खादी 
आाहव किस हंगसे दर्शाते हैं --- 
कादिरी वर हसरचेमी ख़्वाही बजुज्ञ आज्ञारे मन, 
ज्ञांकि गर शमशीर बर फ्रक़म ज़नी आज़ार नेस्त | 
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भावाथ--तू सब कुछ कर सकता है किन्तु सुकपर जुल्म नहीं कर 
सकता, क्योंकि यदि तू मेरे घप्रिरपर तलवार मारे तो उससे मुझे कष्ट नहीं 
डोता। 

यह स्मरण रखना चाहिये कि ग़ज़रू प्रधावतः »टंड्डगरका 
विषय है, इसलिये कविगण जब इसके द्वारा भक्ति, चैराग्य, 
वनन्‍्दना आदिका वर्णन करते हैं तो उनको रखसिकताकी ही आड़ 
लेनी पड़ती है। अतएव शरात्रकी मस्तीसे ईश्वर प्रेम, शरादसे 
ज्ञान आत्म-दर्शन; शराब पिलानेवाले लाकीसे शुरु, ज्ञानी: 
माशूक़ ( प्रियतमा ) से ईश्चस्का बोध कराते हैं। इसी प्रकार 
वह बुख्लुछले प्रेमी, उसके पिंजरेसे दुःखमय खंसार और 
मालीसे विपत्तिका आशय प्रकट करते हैं। यह प्रणाली इतनी 
सर्वप्रसिद्ध हो गयो है कि फिसीको कविक्के आंतरिक भाषोंके 
जाननेमे सन्देह नहीं हो सकता | भक्तिऊे लिये हृदयकी स्वच्छता 
तथा निर्मछहताका होना आवश्यक है । कपवके साथ भक्तिका 
मेल नहों हो सकता, इसलिये कविगण भगवे यानेकी निन्‍्दा 
करनेले कभो नही थफऊते। मस्ज्िदके आविदको अपेक्षा जो 
संलारको दिखानेके लिये यह स्व्रांग सवे हुए हैं चह वासनाओं में 
फंसा हुआ मनुष्य कहीं सहृदय है जिसके हृदयमें ऊपर नहीं । 
चिदता ओर घमे तथा कर्तव्यपरायणवा आदि शुणोंसे जो 
मजुष्यमे बहुधा अभिमानका उद्धव करते हैं, अज्ञान, सूर्खता तथा 
अष्टता कहीं उत्तम है जो मानव हृदयमें विनय, दीनता तथा 
नन्नता उत्पन्न करती है। इसलछिये कविगण साधुचेष, विद्धत्ता, 
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चामिकता, विवेक, आदिकी ज़्ब दिल खोलकर हंसी उड़ाते 
हैं ओर श्रष्ठता, मू्ेता रलिकताकों खूब सराहते हैं, वे पीतवस- 
नथधारी महात्माओोंकोी रूताइुते हैं, ओर शरादियों, तथा श्टज्डारि- 
यॉके आगे शीश कुकाते हैं, थे क्ञानियोंकों मूर्ख भोर सूर्खोको 
ज्ञानी कहते हैं। शेंखसादीके पहले भी यह प्रणाली खंस्छत हो 
चुकी थी पर खादीने इसके प्रभाव ओर चमत्कारको उज्ज्यल 
कर दिया। ओर यह प्रणाली कुछ ऐसी सर्वप्रिय सिद्ध हुई 
कि बादवाले कवियोनि तो इन्हीं पिषयोंकों गज़रूफा मुख्य अंग 
अना दिया ओर हाफ़िज्ञने सादीको भी पीछे कर दिया | 
अब हम सादीकी ग़ज़लोंके कुछ शेर उद्धृत करते है जिनको 
देखकर रसिकदृन्द्‌ स्वयं यह निर्णय कर सकेंगे कि इन गज़लोंमें 
कितना छालित्य और रस भरा हुआ है। 
अय कि शुफ़ती हेच मुशकिल चू फिराक यार नेस्त, 
गरडउमीदे घस्छ दाशद आंचुनां दुशवार नेस्त | 
भावाथ--यथ्षपि प्रियतमका वियोद बहुत कष्टजवक है, तथापि मिलाप- 
को आशा हो तो उसका सहना कुछ कठिन नहीं हैं । 
हरको ब हमा उमरश सोदाय शुल्ले वृदस्त, 
दानद्‌ कि चरा घुलबुरू दीवाना हमी बाशद। 
सावाथ--खिस मनुष्यने सारा जीवन छिछो फलके प्र मर्मे ज्यदीत किया 
है वही जानता है कि छुलठुल क्यों दीवाना रइतता है । 
दिलो जानम व तो मशगलो निगह बर चपो रास्त 
ता न दानन्द रक़ीयां कि तू मंज़ूरे मनी | 
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भावाय--में तो तेरी ओर तनन्‍्मय हुं पर आंखें दाप्वने बायें फेरता 
रहता हू' जिप्तें प्रतिदवन्दियोंको यह न ज्ञात हो सके कि तू मेरा प्रियतम है । 
इस शेरमें कितना लालित्य है इसे रसिकजन स्वयं अनुभव 
कर सकते हैं। 
दीगरां छू” व रचन्द्‌ भज्ञ नज़र अज़् दिल व रचन्द्‌ 
तो चुनां दूर दिछे मत रफ़्ता कि ज्ञां दर चदनी । 
भावाध--साधारणतः जब कोई नन्रोंसे दूर हो जाता ई तो उसकी 
याद भी मिर जाती है, किन्तु तने मेरे हदयमें इस प्रकार प्रवेश किया है जंसा 
आशण शरीरमें । 
कितनी मनोरम उद्ति है । 
शवते तद्ख़ तर अज दर्द फिराक़त बायद 
ता छुनद्‌ छज्ज़ते चस्ले तो फरामोश भरा | 
भावाथ--तुकते प्रेमालिगनके श्ानन्‍्दको भुलानेके लिये तेरे वियोगत्ते 
भी दारुण दुःख चाहिये । हु 
अन्य कवियोंने च्रियोग दुःख घणर्णनमें ख़ुब आंख बहाए है, 
पर खादी प्रेमालापके स्मरणमें घिरहके हुःखकों भूल जाता है। 


वियोग विरुद्धतिका कितना अच्छा उपाय, कैसी अप््सीर द्चा 
निकाली है। 


वरअन्दुलीबे आशिक़ गर विपकनी क़ृफस रा 
अज्ञ जोक़े अन्द्रूनश परचायद्‌ दर न बाशद | 
भावाथ-प्रममप्त घुल्बुलके पिजरेको यदि तू तोड़ डाले तो भी झूपने 
हद्यातुरागक फारण उसे दरवाज़ेकी उधि भी घ रहेगी । 
कितना छाजबाब शोर है | चुलचुल प्रेमाजुरागमें ऐसी तत्मय 
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हो रही थी कि यदि कोई उसके पिंजरेकों तोड़ डाले तो भी वह 
उसमें से न निकले । अन्य कवियोंके आशिक कपड़े फाड़ते है; 
अजंगलोंमें मारे मारे फिरते हैं, विरह कव्पनामें आठो पहर आंखूकी 
घारा वहाया करते हैं, मोका पाते ही क़ौद खानेले भाग खड़े होतें 
है, जंजीरोंकों तोड़ डालते है, दीवारोंकों फांद जाते है, ओर यदि 
इतना साहस न हुआ तो बहार "ओर शुरू ओर चमनकी यादसें 
तड़पते रहते है, पर सादी पेममें इतने प्रन्न हैं कि उन्हें किसी 
बातकी चिन्ता ही नहीं । प्रेमका कितना ऊ'चा आदशे है, उसके 


गहरे रहस्यको कितने मुग्धकारी, आनन्द्मय शब्दोंमें वर्णन 
किया है । 


घूद हमेश' पेश अज्ञीं रस्मे तो बवेगुनः कुशी 
अज्ञ ये मरा नमी कुशो मन थे गुनाह करदा अम | 
भावाथ--इणके पहले तू बेयुनादोंकों कत्ल किया करता या। मेने 
क्या गुनाह किया है कि मुझे क़त्ल नहीं करता | 
जा न दारद्‌ हरकि जानानेश नेस्त 
तंग ऐशस्व आं कि बुस्तानेश नेस्त । 
सावाथ--चह प्राण शुल्य हे शिसका कोई प्रारोश्वर नहीं, वह भार्यहीद 
है जिसके कोई बाग नहीं । 
इस शेस्मे भक्ति रसका कैसा गम्भीर स्वाद भरा हुआ है। 
चुनां बसूए तो आशुफतः अम बवूण मस्त 
कि नेस्तम ख़बर अज्ञ हर थे दूर दो आलरूम हस्त । 
भावाथ--ने तेरे देशोंमें ऐेसा उलका झोर उनकी छगन्धिमें ऐसा मह्त 
हूं कि झुभे लोक, परलोकड़ी कुछ घथि ही नहीं । 
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गुलामे हिम्मते आनम कि पायवन्द्‌ यक्रेस्त 
व जानिवे मुतभल्लिक़ शुद्‌ अज्ञ हज़ार वरूस्त | 
भावाध--मैं उसीझा सेवक हु' जो केवल एकका पअनुरागी है, जो एकका 
होकर हजारोंसे मुक्त हो जाता दे । 
नियाहे मन वतो थो दीगरां व तो मशगूल 
मुआशिरां ज्ञे मयो आरिफ़ाँ जे साक़ी मस्त | 
भावार्थ-मेते श्ांखें तेरो ओर हैँ तुमसे प्नन्‍य लोग बातें कर रहे 
हैं। भोगियोंके लिये शराब चाहिये, ज्ञानो शराब पिलानेवालेको देखकर 
ही मघ्त हो जाता है। 
बड़े मार्केका शेर है, प्रेमाुरागके एक नाज़ूक पहलूकों 
अत्यन्त भावपूर्ण रूपसे वर्णन किया है। भक्तोंको ईशचिन्तन 
ही सदसे बड़ा पदार्थ है, उसके दर्शन करनेकी उन्हें अभिलछापा 
नहीं। शराब पीकर मस्त हुए तो क्या बात रही, मजा तो 
जब है कि साक़ी ( शराव पिलानेवाले ) के दशेन ही से आत्मः 
ठप्त हो जाय | 
दिले कि आशिक़ो साबिर घुवद्‌ मगर संगस्त 
जे इश्क़ ता व सवूरी हज़ार फ़र्संगस्त | 
भावाथ-जिप्त हद्यमें प्रेमके साथ घेय भो दे वह पत्थर है। प्रेम 
शोर घेर्य्मं सो कोसघका अन्तर है । 
ये तरवियत शुनवम था मसलहत चीनम 
मर कि चश्म व साक़ी व गोश बर चंगस्त। 
भावाथ--में क्रिप्तीका उपदेश क्या उन' ओर क्या उचित अनुचितका 


विचार करूं, मेरी आंखें तो साकीफ़ो थ्रोर ओर कान चंगकडी ओर लगे हुफ 
हैं। आशय स्पप्द हे। 
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ख़लक़ भी गोयद्‌ कि जाहो फ़ड्ल द्र फज़निगोस्त 
थो मुवाश ईहा, कि मा रंदाने ना फज्ञोना एम । 
भावाथ-सप्तार कट्ता है कि बढि ओर चातुरोसे मादर और उच्चपद 
आ्राप्त होता है, किन्तु हमको इन वध्तुपोंकी चाह नहीं है, ह_म तो रसके 


भूखे हैं। 
गर मय व जां दिहन्दत, विसितां कि पेशे दाना 


ज़ाबे हयात ख़ शतर ख़ाके शराबख़ाना | 
भावाथ-आअ7 प्राणके बदलेमें भी शराब मिले तो प्ल्ती है, ले ले, 
ध्पोकि शराबजानेको मिट्टी सी अम्नते उत्तप्त है 
रुएसत भाह पैकरो मृएस्त मुश्क़वूय 
हर छालए कि सी दमद्‌ अज्ञ ख़ाको संबुले। 
भावाथ--मिट्दोसे जो लाले (एुक प्रडारक्रा फल) या संवल ( पुक प्रका- 
'रको घाप ) निकलते हैं, वाह्तत्रमें प्रत्येक किसीछा चन्द्रमुख या छपन्‍थधसे 
अरे हुए केश हैं । 
संवुलूकी केशसे उपमा दो जाती है। वेदान्चका खार एक 
औीरस्में निकाल कर श्ख दिया है | 
गज़लोंका समाजपर क्‍या प्रभाव पड़ा इसके विषयमें कुछ 
कहना अनुपयुक्त न होगा । श्टज्ञार रसकी कविता विछासिताको 
उत्तेजित करती है, यह एक सर्चेखिद्ध वात है और जब श्टट्डास्के 
साथ कवचितामें विद्या, धर्म, आचार, नियम, संयम, ओर सिद्धा- 
ल्‍्तका अपमान भो किया जाय, थो उसको विकारक शक्ति ओर 
भी बढ़ जातो है । इसमें संदेह वहीं कि सादी ओर अन्य कवि- 
यॉने कबीर साहवको भांति ढोंग, ढकोसका, जुमाइशका अनादर 
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करने होके निर्मित यह रचना शलली अ्रहण को है ओर आचार, 
नीति तथा छ्ानके घड़े बड़े जण्लि ओर मर्मस्परशी विषय रूपक 
डारा दरशाये हैं पर जनता इन ग़ज़लोंके आशयको अपने चित 
और मनकी तृत्तियोंके अनुसार ही समझती है। फीत्तेनमें जो 
स्वर्गीय आनन्द एक भक्तको होगा घह चिकासान्ध मनुष्यको 
ऋकदापि नहीं हो सकता। वह अपने चरित्र और स्वमावको डुबे- 
खताके कारण ऊपरी आशय हीका आनन्द उठाता है। मर्म तक 
उसको स्थूल चुद्धि पहुच ही नहीं सकती । यह शैल्ली कुछ ऐसी 
सर्वप्रिय हो गयी है कि अब फारसी या उदू फवियोंको उसका 
त्याग था सशोधन करनेका साहस ही नहीं हो सकता। श्रोता- 
ओऑंको उन राजछोंमें कुछ आनन्द ही न आयगा ज्ो इस शेलीफे 
अनुकूल न हों। इस विपयमें सादीके उर्दू ज़ीवनकार मोलाना 
अलताफ़ हुसेन हालीने बड़ी उपयुक्त बातें लिखी हैं, जिन्हें पढ़कर 
पाठक स्वयं जान जाय॑ंगे कि उदू हीके कवि ओर लेखक इस 
दिषयमें क्या सम्मति रखते हैं :-- 
इन ग़ज़्लोंके विषयसे प्रायः लोग परिचित हैं। यह सबंदा 
चुद्धि और ज्ञान, मान ओर भर्थ्यादा, धर्म ओर सिद्धान्त, धन 
ओर अधिकारकी उपेक्षा करती हैं. तथा दरिद्रता और अपमान 
अविद्या और अज्ञानको सर्वेश्रेष्ठ बतलादी हैं। संसारपर छात 
मारना, बुद्धिसे कभी काम न लेना, संतोष ओर विरतिके नशेमें 
अपने जीवनको नष्ट ओर भनुष्यत्वका पतन करना, संसारको 
असार ओर अनित्य समझते रहना, किसी घस्तुके तत्वके जानने- 
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की चेष्टा न करना, सुप्रवन्ध तथा मितव्यतायकोी अवगुण सम- 
भना, जो कुछ हाथ लगे उसे तुरन्त व्यर्थ खो देना ओर इसी 
प्रकारकी ओर कितनी हो बातें उनसे प्रकट होती हैं। विदित: 
ही है कि यह विषय बेफिक्रों और नवयुवकोंको स्वभावतः रुचि- 
कर प्रतीत होते हैं ... . ... यद्यपि यह सिद्ध करना कठिन 
है कि हमारा वर्तमान नैतिक पतन इन्हीं ग़ज़लोंका परिणाम है, 
लेकिन इसमें संदेह नहीं कि श्टद्ञाए ओर वेराग्यक्षी कविताने इस 
दशाको पुष्ट करनेमें विशेष भाग लिया है। 


स्लाम्यपमाशरम्याता> इुमकममप्राध्मया. ऋाफथकममम 


ग्यएर्हुका ऋष्य पथ 





कुसीदे 
इश्क ॥0ह९७ सोदा फारसी कविताके उल् अंगको कहते है! 
ता षः व जिसमे कथि किसी महान्‌ पुरुष या किसी विशेष 
क्र पल्तुकी प्रशंसा करता है। जिस प्रकार भूषण, 
मतिराम, केशद आदि कविजन अपने समकाहीन महीपतियों 
या पदाधिकारियोंकी प्रशंशा करके नाम, धन तथा यश प्राप्त 
करते थे, उसी प्रकार सुसलूमान वादशाहोंक्ते दर्वास्में भरी इसी 
विशेष कामके लिये कवियोको सम्मानका स्थान मिलता था। 
उनका काम यही था कि कतिपय अवसरोंपर अपने बादशाहका 
गुणगान करे | इसके लिए कवियोंकों बड़ी बड़ी जागीरें मिलती 


हरे छ्सौदे 


सिकगकादरमिल्‍्यापेककरम डक, 


थो, यहां तक कि एक एक शेरका पारितोषिक एक एक छाख 
दीनार (जो २५) के बराबर होता है) तक जा पहुंचता था शिवा 
जीने भूषणका जैसा सत्कार किया था, यदि यद अत्युक्ति न हो 
तो ईरानी फवियोंके सम्वन्धमें भी उनके अछोकिक खसत्कारकी 
ऋथाये' सच्ची माननेमें कोई वाधा न होनी चाहिये। यह प्रया 
ऐसी अधिक हो गयी थी कि किसी बादशाहका दवोर कवियोसे 
खाली न होता था। इसमे अतिरिक्त हजारों कवि श्रमण करके 
वादशाहोंको क़सीदे सुनाते फिरते थे। बिद्दानोंकी एक बड़ी 
“संख्या इसी मठी सराहुनापरए अपनी आत्माका बलिदान किया 
करती थी । ओर कसीदोंकी रचना शैली ऐसी चिकृत हो गयी 
थ्वी कि खुदाकी पनाह ! शाइर छोग प्रशंसामें जमीन और आस 
मानके कुललावे मिलाते थे। प्रशंसा फ्यां, वह एक प्रकारकी 
अप्रशसा दो जाती थो। फिसीफे दानवतका चखान फरते तो 
समुद्रके मोती ओर संसारकी समस्त खनिज सम्पदा उसके लिए 
थोड़ी हो जाती थी। उसको चीरताको वजानते तो सूथ्य और 
'उन्द्र उसके घोड़ोंके दाप बन जाते थे। जो कवि जितना ही 
रस्बा ओर वे सिर पैरकी वातोंसे भरा हुआ क़सोदा फहे उसका 
उतना ही सस्मान होता था | इन कूसीदोंमें अत्युक्ति ही नहीं, 
अड़ा पाण्डित्य भरा जाता था ; वेदान्त दर्शन तथा शास्रोंफे बड़े 
'बड़ें गहन विषयोंका उनमें समावेश होता था। उनका एक एक 
शब्द अलंकारोंसे विभूषित किया जाता था। आाज उन क़सीदोंको 
पढ़िये तो स्वनेवालेकी विद्या, चुद्धि, तथा फाव्य चमत्कारका 
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कायल होना पड़ता है । शेखसादीके पूर्वे इस प्रथाका बड़ा ज़ोर 
था। अनवरी, खाकानी आदि कवि सप्राट सादीके पहले ही 
अपने क़लीदे लिख चुके थे जिन्हें देखकर आज हम चकित हो 
जाते हैं। पर सादीने उस प्रचलित पद्धतिको अहण न किया | 
उनका निरभय, निस्प्ृह, विरक्त, जीवन इस कामके लिये न बना 
था। उन्हें स्वभावतः इस साटपनेसे घृणा होती थी ओर स्ॉच्च 
कवियोको सांसारिक लाभके लिए अपनो यो ग्यताका इस भांति, 
दुरुपयोग करते देखकर हादि क दुःख होता था। एक रुथानपर 
उन्होने लिखा है--लोग मुझसे कहते है. कि हे सादी तू क्‍यों कष्ट. 
उठाता है ओर क्‍यों अपनी कवित्व शक्तिसे छाभ नहीं उठाता ? 
यदि तू क़सीदे कहें तो निहाल हो जाय | मगर मुझसे यह नहीं 
हो सकता कि किसी रईस 'या अमीरके द्वारपर अपना स्वार्थ 
लेकर भिक्षुकोंकी भांति जाऊ' | यदि कोई एक जो भर गशुणके. 
बदले सुम्को सो कोष प्रदान कर दे तो चह चाहे कितना ही 
प्रशंसनीय हो पर में चृणित हो जाऊंगा । 

लेकिन मनुष्यपर अपने समयका प्रभाव पड़ना स्वभाविक: 
अतणव सादीने भी करसीदे कहे हैं, लेकिन उन्हे' घन सम्पत्तिकी 
लालसा तो थी नहीं कि बह म्दूढी तारीफोंके पुछः बांधता।- 
अपने कसीदोंको उसने प्रायः महोधरों तथा अधिकारियोको 
न्याय, दया, चमृता आदि शु्णोके सद॒पदेशका साधन भाजत्र बनाया- 
है। इन महाजुभावोंकों चह सामान्य रोतिसे उपदेश न दे सकता 
था, इसलिए कसीदोंके द्वारा इस कत्तेव्यका प्रतिपादन किया: 
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है। हब किसीकी प्रशंसा भो की है तो सरल ओर स्वासाविक: 
रीतिसे। उनमें अलड्भडारो ओर उक्तियोंकी भरमार नहीं | ओर नः 
वह केवल स्वार्थंसिद्धिके अभिप्रायसे लिखे गये हैं, वरन उनमे 
सच्ची सहृदयता ओर आत्मीयता भूलकती है' क्योंकि उन्होंने ऐसे- 
हीं लोगोकी ऐसी प्रशंसा की हैं. जो प्रशंसाके पात्र थे | उनके सरल:- 
कसीदोंको देखकर वहुधा छोग अनुमान करते हैं कि खादो- 
उनके रचनेमें कुशल न थे। पर वास्तवमे ऐसा नहीं है। वह 
सरल स्वभाव मनुष्य थे, एक साधारण सी वांतको घुमा फिरा- 
कर शब्दोंके व्यर्थ आडम्बरके साथ वर्णन करनेकी उन्हे आदत न 
थी। ओर यद्यपि उनके कुसीदोंमें ओज ओर गुरुत्व नहीं है पर. 
माधुयं ओर सरलता कृट कूटकर भरी हुई है। इतना ही नही 
उनको पढ़कर हृदयपर एक पवित्र प्रभाव पड़ता है। 

यहां हम खादीके दो कूखीदोके कुछ शेरोंका भावार्थ देते हैं. 
जिससे उनकी रचनाशेलीका प्रमाण मिल जायगाः---- 

(१) 

फारसके बादशाह अतावक अचवूवक्रकी शानमें-- 

इस सुल्कमें बड़े बड़ें वादशाहोंने राज्य किया लेकिन 
जीवनका अन्त हो जानेपर ठोकरें खाने लगे । 

तुरू इश्वरीय आज्ञाका पालन करना चाहिए, विभव ओर 
सस्पत्तिकी ज़रूसत नहीं, ढोलके सद्ृश गरजनेकी पया आवचए्य- 
कता है जब भीतर विल्कुछ खाली हैं। कतेव्य पालना सीख, 
यही स्वर्ग मार्गकी सामग्री है, उस दिन ऊदसीज़ ( वह बतंन 
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ईजसमें अगर जलाते हैं) ओर अंबवरसाय ( यह बर्तन जिसमें 
अश्बर घिसते हैं ) कुछ काम न आय गे | 

जो मनुष्य प्रजाकों दुःख दे वह देशका द्वोही है, उसके मारे 
जानेका हुक्म दे | 

पूर्चलि पश्चिमतक अपना राज्य चढ़ा, पर रणमूमिमे मत जा, 
यह इस प्रकार हो सकता है कि दिलछोंको अपने हाथमें ले, भोर 
उनकी मै घो। में मिष्टमआापो कवियोंकी भांति यह न कह गा 
कि तू कस्‍्तूरीको वर्षा करनेवाला मेध है| 

ज्ञितनी आयु लिखी हुई है चह घट बढ़ नहीं सकती, तो यह 
'कदनेसे क्‍या फायदूर कि तू कयामततक ज़िन्दा ओर सलामद रह | 

(२) 

फकीरोंका काम बादशाहोंकी बड़ाई करना नहीं हैं जो में कह 
4क तू सपुद्रके समान अगाध ओर मेघके समान दानशील है । 

में यह न कहँगा कि दयामें तू ओलियासे बढ़ा हुआा है, न 
यह कि न्यायमें तू बाद्शाहोंका नेता है । 

ओर यदि्‌ यद्द सब गुण तुममें है तो तुझे उपदेश करना और- 
भी उत्तम है क्‍योंकि सचद्े प्रेम ओर अ्रद्धाके भ्रकर करनेका यही 
मार्ग है | 

खुदाने यूखूफकोी इसल्िण सम्मानित नहीं किया कि बह 
रूपवान था, बिक इसलिये कि चह सत्कर्मीं था | 

सेना, धन, ऐश्वर्य्य, एक भी खुकीतिके सिवाय तेरे काम न 
आयंगे | 
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तेरे आधिपत्यके स्थिर रहनेका चस एक ही मन्त्र है, कि 
किसी सवलका हाथ किसी निवलपर न उठने पाये । 

में यद आशोरवांद न दुगा कि तू सहस्म वर्षों तक जीवित रहे 
क्योंकि में जानता ह॑' कि तू इसे अत्युक्ति समकेगा। 

तुछे फीति और यश काम करनेमें अधिक सामथ्य हो कि 
न्‍्यायका पालन फरे ओर अन्यायकी ताड़ना करे । 





श्र 
बकशरहुदा ऋच्यए्य 
१9 3%&7<£<* 
आमोद प्रमोद 

(९४:३६/१४४ दीकी कुलियातके सबले अन्तिम भागमें जो ३० 
हि सता 0) पष्ठोंसे अधिक थे होगा, आमोद्‌ प्रमोदकी कविताएं 
८89%८३९४३ मिलती हैं जिनमें कुछ खुरुचिके पद्से इतनी गिर 
) गयी हैं कि उन्हें अए्ठील कद्या ज्ञा सकता है| हमने इस पुस्तक - 
के पहले संस्करणमें--पृ८० ८७ पर यह लिखा था कि यह कवि- 
ताये सादीकी कदापि नहीं हो सकतीं, छेफिन इस चिषयमें 
विशेष छान वीन करनेपर यह ज्ञात हुआ कि घास्तवमें सादी ही 
उनके कर्ता हैं। ओर यह खादीके प्रतिभारूपी चस्द्गरपर ऐसा 
धव्वा है जो किसी तरह नहीं मिः सकता। जब चिचार करते हैं 

कि शोख़ सादी क्रितने नीतियान, कितने सदाचारी, कितने 
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सद॒गुणी महान पुरुष थे तो इन अश्लीक कविताओंकों देखकर 
वड़ा खेद होदा है। इस भागमें सादीने अपनी चीतिशता ओर 
गास्भीय्यंकों त्यागकर खूब गन्दी बातें छिखी हैं। इसमें तो फोई 
सन्देह नहीं कि सादी विनोद्शील पुरुष थे ओर विनोद्शीलुता 
स्वभावका दूषण नहीं, वरन्‌ गुण है, विशेष फरके नोत्युपदेशमें 
वहां उसकी बड़ी आवश्यकता होती है, जहां उपदेशकका दुरा- 
चार ओर दुष्ट्रवाफी आलोचना फरनी पड़ती है | यह शुण बहुधा 
उपदेशको रुचिकर बना दिया क रता है, पर वही बात जब 
आओचिलसे आगे बढ़ जाती है तो अश्लील हो ज्ञाती है। देखना 
यह है कि शेंज़ सादीने यह रचना चिनोदार्थ की या किसी ओोर 
पफारणले। यह वात उन कई पंक्तियोंसे रुपष्ट विद्त हो जाती है 
जो उन्होंने इस भागके आदिसमें क्षमा प्राथेनाके भावसे लिखी हैं :- 
“पक घादशाहजादेने सुम्दे धाष्य किया कि में कुछ अध्लीज्न बातें 
लिखू'। जब मैने इन्कार किया दो उच्चने झुके सार डालनेकी घसमडऊी दो। 
इसलिये विवश होकर मुझे यद्द कवितायें लिखनी पड़ीं झरेर में इसके लिए 
परमात्मप्ते छ्त्ना मांगता है ।” 
इससे यह पूर्णतः सिद्ध हो जाता है कि सादीने यह कविताएं 
विवश होकर रचीं ओर चह उनके लिये रूज्जित हैं। च॒ह सरूवयं 
इसे अनुचित समभते हैं। यद्यपि इससे सादीकी निर्मेयतापर 
कुठाराधात होता है पर उस समयकी रुचि तथा सभ्यताको 
जप हुए यही बहुत है| कि सादीने इस रचनापर खेद तो प्रकट 
किया। उस समय कविगण बादशाहोंके आमोद प्रमोद्के 


8६ घामोद प्रमोद 


निमित म्ावः गन्दो कफविताएं' लिखा करते थे। यह प्रथा ऐसी 
प्रचलित हो गयी थी कि बड़े बढ़े चिह्ानों और पण्डितोंको भी 
उनके लिफनेमें लेशमात्र संकोच न होता था। विहज्ज़न इन 
रचनाओंका आनन्द छउठातें थें। रसिकगण उनकी सराहना 

करते थे। ऐसी दशा ं सादोने भी यदि इन फविताओंकी रच- 
नाकों चहुद भापत्तिजनक न समझा हो तो आश्वयक्ती बात नहीं । 
उन्होंने लड्जा तथा खेद प्रकट किया, इसीपर खसंतोप करना 
चाहिए। इन कदविताओंमें ०हपफढलता और आननन्‍्दू-प्रदायिनी 
चिनोदशीलता नहीं है जो उनका एक प्रधान शुण है। इससे 
विद्त होता है कि शेखने अवश्य उनकी रचना दुराम्दसे की, 
अपनी रुचिसे नहीं । 


ले | 
320 , # समाप्त ४: 
द्! €₹२ जब 8 79800 (६५७७४ प्ि 
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अरुफुछ कॉलियां 

( ले०---श्रॉयुत वेजनाथ केडिया ) । 

इस पुस्तकें छेखककी लिखी हुई शिक्षाप्रद मोलिक, (॥ 

| ) सामाजिक फहानियोंका संग्रह है। इसमें हर एक कहानी रे! 

0! पक एक गम्भीर विषयकों छेकर छिखी गयी है | कहानि- 

९ यॉका चरित्र-चित्रण इतना स्वाभाविक है कि विपय स्प्टतः 

/ सामने घटित होने छगता है। कहानियां बड़ी रोचक तथा 

शिक्षाप्रद हैं । भाषा मुहावरेदार है । पुरुतक वड़ी सस्ती 

ओर रंग विरंगे चित्रोंसे खचाखच भरी है। सुन्दर सुचहली 
जिल्दका सूल्य १) मात्र 


* ६“, 
वाशकश आन्य्साए्क्त 
प्रथन्न खण्ड 
सस्ता ओर सुन्द्र दोनोंका समावेश बहुत कम मिलता 
है। अगर सस्ता होगा तो सुन्दर नहीं ओर सुन्द्र होगा 
४ तो सस्ता नहीं। इस पुस्तकमे दोनों बातें इकट्ठी हो गई 
है। आप तो हाथमें छेते ही चकित हो जायेंगे । इस खण्डमें 
स्वगोंय चंकिम वावू लिखित चार भ्रन्‍्ध हैं, विषवृक्ष, सणा- / 
| लिनी, कृष्णकान्तका चसीयतनामा और सीताराम । इच ४ 
१/ चारों पुस्तकोंको अकृण अलग लेनेसे कमसे कम ४॥] छूगेंगे 
, सो भी अजिदद, किन्तु इसमें आपको चारों सुन्दर रेशमी 
जिल्दमें केचछ १॥) में मिलेंगे, पृष्ठ संख्या ६६४५ । जल्दी 
! कीजिये नहीं तो समाप्त हो जानेपर पछताना पड़ेगा | 


पता ;--हिन्दी पुस्तक एजेंसी 
९०२, हरित्तव रोड, कलकत्ता | 
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दो अनमोल पुस्तक. पुस्तक | 


&०ऐ- पट: धंप्सस्े चक्र 


( 
दर्ज ः 
इस पुस्तकमें कपड़ेदी कॉट छाँट तथा हर प्रकारकी 
| निक प्रणालों द्वारा सिछाईकी विधि बतलछायी गयी है। इस 
| पुस्दककों पढ़कर साधारण पढ़ा छिखा मनुष्य भी बिना उस्तादके 
| अच्छा दो वन सकता है । स्लियोंके लिये तो यह बड़े कामकी 
| चीज है। पुस्तक बढ़िया आइवरी फिनिस कागजपर छपी है । 
| साथमें सेकड़ों चित्र दिये गये हैं। सुन्दर छपाई है | रेशमी 
| खुनहली ज़िल्द है। मूल्य केवल २) रु० । 
रोगी फरिकर्या 
|। इस पुस्तकमें बड़ी खूबीके साथ यह बतलाया गया है कि 
किस रोगके रोगोकी किस प्रकार सेथा-शुश्रुषा करनी चाहिये। 
| यह पुस्तक अपने ढंगकी एक ही है । इस प्रकारकी पुस्तकोंका 
हिन्दीमें एक प्रकार अभाव हो है। हर एक घरमें इसकी पक 
एक प्रति रखनी चाहिये। पुस्तक अनैक चित्रोंसे सुसज्ित है । 
| छपाई अत्यल्त सुन्दर, बढ़िया एन्टिक फाग़ज़पर छपी है। खुन- 
हली जिल्दका मूल्य १॥) रु० । 
हिन्दी पुस्तक एजेन्सो, 


९०२१, हरिसन रोड, कलकत्ता | । 





